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१. संस्क्रत साहित्य का उद्भव और विकास 

संस्कृत साहित्य साधारणतया पाँच युगों में सुविधा के साथ बाँटा जा 
सकता है-- 

(2) वैदिक युग अथवा वेदों और वेदिक साहित्य का युग जिसमें कि 
art जाति के मौलिक विचार और त्वाभाविक प्रेरणाएँ पाई जाती हैं। 
' (२) महाकाव्यों का युग जब कि रामायण और महाभारत की रचना 

हुई जिनमें कि आर्य जाति की साहित्यिक प्रगति दिखलाई पड़ती है । 

(३) दार्शनिक युग अथवा तर्कवाद का युग जब कि वैदिक कमेकाएड 

के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई । 

(४ ) पौराणिक युग जो कि adag के विरुद्ध एक प्रकार से प्रतिक्रिया- 
| स्प था और जब कि सर्वसाधारण की भाषा में वैदिक यशयागादिकों को 
' फिर से प्रेरणा दी गई | 

(५ ) काव्ययुग अथवा कलात्मक साहित्य का युग जिसमें कि पौराणिक 
Mat और रामायण तथा महाभारत की कथाओं के आधार पर अलंकृत 
4 ~ 
रैली के अनेक काव्य लिखे गये । इस अन्तिम युग के शैशव काल में ही 

कालिदास का प्रादुर्भाव हुआ और उसने अपनी अभिनव-रचनाश्रों से संस्कृत 
पाहित्य को एक नयी दिशा दी । 
- २. कालिदास का व्यक्तिगत जीवन 
संस्कृत के अन्य अनेक कवियों की तरह कविकुलगुरु कालिदास के भी 


व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में वस्तुतः कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
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सकता | जनश्रुति यह बतलाती है कि ० To ५६ में विक्रम संवत्‌ को - 

> =~ Py E R 

वाले उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य की सभा में नवरल्नों में से aa 

था | संभवतया यह काश्मीर निवासी था और शेव था लेकिन उसके Ae 

बड़े उदार थे | ब्रह्मा श्रौर विष्णु का भी वह समान भक्त था । gaoi 

काचे के सम्बन्ध में निम्न कथा चली श्रा रही i= 

कालिदास अपने यौवन काल में बड़ा मूर्ख था और अपनी yda 

` हास्ण ही अपनी विदुषी पत्नी के द्वारा निकाल दिया गया था। इस तर 

GAAS उसे सरस्वती देवी के दर्शन हुए और देवी के वरदान से के 

is सर्वोत्तम ज्ञान की उपलब्धि हुईं | विद्वत्ता का नया रूप घारण कर ARGE 

a G और प्रवेश के लिए प्रार्थना की | कौन है ! यह पूछे जाने पर फ 

fa eeu को ग्राश्‍चर्व में डालते हुए उसने शुद्ध संस्कृत में उत्तर a- 

"> BT g = i = Fe j 

= ने दार लोला | कालिदास ने Safer कश्चिद्‌ वाखिशेषः? के “ग्रस्तिः 
समः काड ora US Eo 

| - महाकाव्य लिखा; arga दिशि देवतात्मा हिमा 
नाम + m a y कश्चित्‌? पद्‌ से मेघदूत की रचना AAA 
न Su EON’ | “वाकू? शब्द से रधुवंश महाकाव्य लिखा--- बाग 
संप्रक्तो वागथंप्रतिपत्तये |? | 
- कालिदास के धार्मिक विचार BR. 
कालिदास री ai 
Route tee विक्रमोर्वशीयम्‌ नाटक में मंगलाचरण करते ६ 
aa RN स्थिरमक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः ।? malt 
फले यः. E शिव जी की ही स्तुति पाई जाती है--“एकैश्वर्य स्थितो 
ao स Slayer: | कान्तासंमिश्रदेहो5प्यविपयमनसा Y 
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में स्थित शिवजी ( महाकाल ) के विशाल मन्दिर का श्लोक do ३०, ३४, 
| ३६ में बड़ा भव्य वर्णन पाया जाता है | शकुन्तला नाटक का अन्तिम पद्य भी 
शिवजी की ही स्तुति में लिखा गया है। रघुवंश के प्रारम्म में तो 'जगतः 


उपासक होते हुए भी कालिदास में धार्मिक संकीर्णता लेशमात्र को भी नहीं है | 
हिन्दुओं के त्रिदेव उसे समान रूप से आराख्य हैं | 
४. कालिदास का समय--- 
कविकुलगुरु कालिदास के समय के सम्बन्ध में एकमत तो बिल्कुल ही 
नहीं है | ६० Jo श्रष्टम शतक से लेकर ई० एकादश शतक तक इतिहास- 
(कारों ने उसे खींचा है | कालिदास की शैली कम से कम इतनी प्राचीन तो नहीं 
है कि उसे ई० yo अ्रष्टम शतक में wa जा सके और ६३४ Jo के एक 
शिलालेख में उसके नाम का उल्लेख होने से हम उसे ई० सप्तम शतक के 
नोद में नहीं रख सकते | विभिन्न विचारों पर तनिक तक के साथ विचार करना 
ARE न होगा--- 
। भेता कि पहिले कहा जा चुका है, भारतीय जनश्रुति राजा विक्रमादित्य से 
E सम्बद्ध करती है | इस विक्रमादित्य को ई० Jo प्रथम शतक में उज्जयिनी 
IA करता हुआ बताया जाता है और इसकी समा में निम्नलिखित नवरत्नों 
[® वणन पाया जाता है--- 
| न्वन्तरिक्षपणकामरसिंह्‌ शाकु वेतालभट्ट घटकपर कालिदासाः। | 
| '्यातो बराहमिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य | 
इस परम्परा के अनुसार कबि का कार्यकाल ६० yo प्रथम शतक ही 
m । उसकी रचना थ्रो में भाषा के वैदिक प्रयोग ( प्रश्नंशयां यो ag- 
१३-३६ ) तथा शकुन्तला नाटक में उत्तराधिकार और दण्ड के | 
के उल्लेख यह सिद्ध करते हैं कि कालिदास इसी समय में रहा होगा | 3 
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शेक में एक ऐसी जनश्रुति भी है कि वहाँ के राजा कुमारदास का 
sr 4 7 
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कालिदास समकालीन था और इस जनश्रुति के आधार पर कालिदास हे 
fo षष्ठ शतक में, जो कि उसके मित्र राजा FARETE का शासन काल मार्ग 
जाता है, रखते हैं । लेकिन जनश्रुति जनश्रुति ही है और ऐतिहासिक are 
में नियमित रूप से उसे इतिहास नहीं माना जा सकता । इसलिए विदेश 
SAAR के आधार पर्‌ श्रपनी विशुद्ध जनश्रुति को हम नहीं छोड़ सकते | 
AGMA द्वारा रचित ज्योतिष के एक ग्रन्थ खण्डन-खरड-खाद्य पर दी 
करने वाले अमरराज ने श्रपनी टीका में प्रसंगवश ऐसा लिखा है कि वह 
मिहिर शक सं० ५०६ ( Zo ५८७ ) मं दिवंगत हुआ | यह उल्लेख भी ६ 
षष्ठ शतक के सिद्धान्त को पुष्ट करता है, क्योंकि कालिदास वराहमिहिर ब 
समकालीन माना जाता है । लेकिन इस टीकाकार के प्रासंगिक उल्लेख को ह| 
` आमाणिक नहीं मान सकते | संभव है कि किसी अन्य वराह मिहिर के सम्ब 
E, में यह लिखा गया हो | मेघदूत के श्लोक सं० १।१४ की व्याख्या करते हु. 
' मल्लिनाथ ने दिङनाग शब्द पर यह लिखा है कि इसमें Ream m 
«far का उल्लेख किया गया है, जो कि कवि का समकालीन था | इस व्याख्या 
से भी दो विचार उपस्थित होते हैं। दिङनाग को कोई ६० पष्ठ शतक 
मानते & FR कोई Zo तृतीय शतक में रखते E । उक्त व्याखामि से उता 
= दो विरोधी विचारधाराश्रों के साथ-साथ हम यह भी कह सकते हैँ किं 
` व्याख्यान ही स्वतः श्रप्रामाशिक है | | 
| Er फ्लीट के दारा उपलब्ध मन्दसोर शिलालेख की परीक्षा करके प्रो 
| नल ने यह सम्मति दी है कि इस लेख के लेखक gef को कालि 
| Mara ही ज्ञान था और उसने कालिदास से अवश्य ही कुळ साम 
` Samed की है। यह शिलालेख ६० ४७३ का है | अतः कालिदास do १ ai 
` शतक से बाद का नहीं हो सकता | यह सिद्धान्त कालिदास की केवल पर | 
= सीमा निर्धारित करता है और उसकी तिथि के सम्बन्ध में कोई निश्चित रर 
नदी बताता है | 
RT करेतर किह" उचित जान पत 
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= शुतान्दियों से चली आती हुईं भारतीय जनश्रुति को ही सत्य माना जाए | 
गद्धचरित महाकाव्य का लेखक अश्वघोष Zo To प्रथम शतक से कुछ पहिले 
ठी Zo go प्रथम शतक में ही रहा होगा, क्योंकि एक चीनी यात्री ६० To 
६० में इस काब्य की कुछ प्रतिवाँ चोन ले गया था | यदि कालिदास को 
JANIA आदर्श मानकर अपने काव्या की रचना की तो अवश्य ही कालि- 
दास उससे पूर्व होना चाहिए या कम से कम उसका समकालीन | Sto die- 
सेन का कथन है-— Kalidasa stands near the beginning of the 
Christian era, if indeed he does not overtop 1६--श्री पणिडत महोदय 
दी मी यही सम्मति है और उन्होंने एक यह भी तक दिया है कि पुष्यमित्र ने 
do Jo १६० में मौर्य वंश स्थापित किया | उसका पुत्र अग्रिमित्र जो कि 
'्रालतिकाम्निमित्र नाटक का नायक है, एक ऐतिहासिक पात्र है और कालिदास 
का समकालीन है । प्रो० AMO एन० आण्डे का भी यही कहना है कि कालि- 
दाप्त ई० qe प्रथम शतक के मध्य में ही रहा होगा। उन्होंने यह निश्चित 
किया है कि हण राजा Fo Yo प्रथम शतक में भारत में आए 1 कलिंग तया 
पारसीकों का इतिहास भी यह ब्रात सिद्ध करता है। शकुन्तला क चठ अंक 
में उपलब्ध उत्तराधिकार का नियम -संतानहीन मृत व्यक्ति की सम्पत्ति का 
राजा ग्रघिकारी होता है---३० Yo प्रथम शतक के आस-पास ही प्रचलित था । 


५. कालिदास का भ्रमर 
ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास को देशाटन बड़ा प्रिय था ओर 
भारत भूमि के प्रायः सभी भागों से वह सुपरिचित था । रघुवंश के चतुर्थं सगे 
में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का ऐसा विस्तृत तथा ठीक-ठीक चेत पाया 
बाता है जिससे कि निश्चित होता है कि कालिदास ने अवश्य ही इन प्रदेशों 
| की यात्रा की थी । कोंकण प्रदेश में मोने से पहिले जमीन के जलाए जाने की 
न प्रथा का कालिदासकृत वर्णन श्रतीव रोचक है । खुवंश के चतुदश संग भे 
विभिन्न प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन यह सिद्ध करता है कि कवि ने अवश्य ही 


E Wri को देखा होगा। केवल पुस्तकशन के आधार पर ऐसा वर्णन 
=: CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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| 
अस्तुत नहीं किया जा सकता | लेकिन विन्ध्य पवत से उत्तर की ओर हिमात' 
और मानसरोवर तक का भूभाग दक्षिण भाग की अपेक्षा कालिदास # 
आधिक परिचित प्रतीत होता है । 
६. कालिदास की जन्मभूमि 
कालिदास ने अपने जन्मस्थान और माता-पिता के सम्बन्ध Hage 
नहीं लिखा है लेकिन जिस आत्मीयता के साथ उसने उज्जयिनी का वर्ण 
किया है, इसक आस-पास की छोटी छोटी नदियों तथा महाकाल के मंदिर का 
* ° ha’ =+ ~ `A A ` 
en भावपूवं AUT मेघदूत में उपलब्ध होता है तथा यक्ष जो मेघ से मालवदेश 
4 में अवश्य जाने की प्रार्थना करता है, इससे विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला 
= कि कालिदास की जन्मभूमि अवश्य ही उज्जयिनी रही होगी Are! 
ने इस विषय पर बड़ा विचार किया है | लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष at 
निकल सका 2 | 
७. कालिदास का पारिडत्य 


यद्यपि कालिदास के निजी जीवन के Tara में निश्चित रूप से 38 भी 
नहँ है, फिर भी उसकी रचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है 
विभिन्न विद्याश्रों तथा कलाओं का उत्कृष्ट विद्वान्‌ था । दर्शनों è| 
शान से लेकर बालक-बालिकाश्नो के साधारण खेलों तक का कालिदार 
En था । कालिदास ने मनु इत्यादि की स्मृतियों का भी गंभीर we 
कुन्तला नाटक के पष्ठ अंक में ra और Tale 
में चौर्यदण्ड और उत्तराधिकार के नियम का wre 
जाता है | बाह्य प्रकृति के साधारण से साधारण रूप : भी 
| Taag के बनने की प्रक्रिया तथा मेघो के स्वरूप की 
दारा किया गया वर्णन आधुनिक भौतिक विज्ञान के सर्वथा 
लिदास का संस्कृत माषा पर पूर्ण श्रधिकार है । व्याकरण की 
ARANA 
गति शा के अमर उत कर 


m s a 
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धागर्थाविव संप्रक्तो' इस कथन से स्पष्ठ है । इसी प्रकार ग्रलंकारशास्त्र तथा 
qama èX भी कालिदास पूर्ण परिचित प्रतीत होता है | कहीं भी उसने इन 
grat के नियमों का अपनी रचनाओं में उल्लंघन नहीं किया है । आयुवेद 
तथा इसकी विभिन्न शाखाओं का ज्ञान भी कवि का प्रशंसनीय है । इसके 
श्रतिरिक्त कवि ज्योतिषशास्त्र से भी परिचित है । दर्शनों में कवि का वेदान्त- 
दर्शन की श्रोर अधिक झुकाव प्रकट होता है। वास्तव में, देखा जाए, तो 
कालिदास अपने समय की सत्र विद्याओं का पारंगत विद्वान्‌ था। सरस्वती 
की कृपा से कोई भी विद्या उसके लिए दुर्गम नहीं थी | 
८, कालिदास नाम के अनेक विद्वान 
७ संस्कृत साहित्य में कालिदास नाम के अनेक विद्वान्‌ हुए हैं । राजशेखर 
ने अपनी सूक्तिमुक्तावली में कालिदासत्रयी का उल्लेख किया है-- 
एकोऽपि जीयते हन्त कालिदासो न केनचित्‌ | 
amt ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु ॥ 
Wo Ho Ho Go रामावतार शर्मा पाण्डेय जी ने बतलाया है कि नवसाह- 
सांकचरित का कर्ता पद्मगुप्त भी परिमल कालिदास कहाता था। यह धाराधिष 
मुंज का समापरिडत था । धारा के भोज की सभा में भी एक कालिदास था | 


व्योतिविदाभरण और शत्रंजयमाहात्म्य का रचयिता भी कोई कालिदास था । | 
Ra विक्रमादित्य का सभा-पशिडित महाकवि कालिदास, जिसके सम्बन्ध से 


पहा बिचार हो रहा हे, इन सब कालिदासों से प्राचीन तथा भिन्न है । 
६. काजिदास की शेली की विशेषताएं 


; 


सस्कृत के महाकवियों में कालिदास का सर्वोच्च स्थान उपयुक्त ही है। | 


A= 
=p 3 


ख्याति न केवल भारत में अपित॒ विदेशों में भी पाई जाती है । बहुत | 
= भाषाओं में भी कालिदास की रचनाओं का अनुवाद हो चुका है। | 
3, प्रासाद रर प्रत्राह तथा लय कालिदास की शेली की निजी विशिष्टताए, 
उपमाश्रो के प्रयोग में तो कालिदास सिद्धहस्त है ) ऐसा प्रतीत होता है 

ए स्वयं er Et Erler हैं । उपमान र) $ 
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उपमेय में साधारण धरम की समानता के साथ-साथ लिंग att वचन ई 
समानता पर भी ध्यान दिया गया है । | 

बाण जैसे प्रकाण्ड विद्वान्‌ और कवि ने भी कालिदास की प्रतिमा का 
गुणगान किया &— 
निर्गंतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रीतिमंधुरसाद्राछु मंजरीष्त्रच जाथत ॥ 
कालिदास की प्रशंसा में सर डा? भण्डारकर की निम्नलिखित उक्ति aq 
Sea करना यहाँ ग्रनुपयुक्त न होगा | डा० भण्डारकर ने मालतीमाधव नाटक 
की अपनी भूमिका में कालदास और भवमति के परस्पर वेशिष्ट्य पर विचा 
करते हुए लिखा है--कालिदास AR भवभति का भारत में वही स्थान ea 
कि शेक्सपियर और बेन जान्सन का इंगलेंए्ड में | केवल इतना ही मेद 
कि प्रत्येक युग्म अपने अपने देश की प्राकृतिक स्थिति तथा भौतिक नियमों 
प्रभावित है । कालिदास और भवभूति में भवभूति की अपेक्षा कालिदास धिव 
उच्च कलाकार है | कालिदास किसी भी भाव को व्यंजना द्वारा व्यक्त कर 
है ग्रथवा सूचित करता है, जब कि भवभूति उसे ओजस्वी भाषा में वर्णित कर 
है | भवभूति के पात्र भावनाओं के वशीभूत होकर प्रायः रो पडते हैं, जब fi 
कालिदास के पात्र यदि रोते भी हैं, तो कवल कुछ श्राँसू ही गिराते हैं | de 
आलोचकों की भाषा में ऐसा कहा जा सकता है कि कालिदास व्यंजना A 
लक्षणा द्वारा रस को अ्रभिव्यक्त करता है और भवभूति वाच्यरूप में ही quí 
प्रतिपादन करता है | कालिदास की शैली मधुर, प्रभावोत्पादक, सरल य 
मावनाश्रों को तरंगित करने वाली है | लम्बे-लम्बे जटिल समास तो प्रा! 
दी नहीं | मवभूति की पेक्षा कालिदास की शेली स्वाभाविक और सुगम 
` ज्र कि भवभूति की शैली में नितान्त कृत्रिमता पाई जाती है । 

 प्रो० सिल्वेन लेवी ने अपने 'ले थिएटर he? में कालिदास की विंग 

शब्दों में ARIST की ET. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


“कालिदास का नाम भारतीय कवियों में सबसे ऊँचा है तथा कविती 5 
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= 


ur खण्डकाव्य सभी इस बात के प्रमाण हैं कि कालिदास की प्रतिभा में तेज 
और परिवर्तनशीलता है | उसकी कृतियाँ को देखकर सारे भारतीय आज भी 
विस्मित होते हैं और मानवता तो स्वयं का साक्षात्कार करती ही है । उज्जयिनी 
में सबप्रश्रम शकुन्तला नाटक का जिस प्रकार स्वागत हुआ था उती प्रकार 
विलियम Tra द्वारा पाश्चात्य dar में इस नाटक के प्रसारित होने पर 
dan के एक कोने से दूसरे कोने तक इस नाटक का नाम गूँज उठा | 
मानवीय प्रतिभा के उत्कृष्टतम निदशंन प्रस्तुत करने वाले विश्वकवियों में 
कालिदास का निश्चित ही एक विशिष्ट स्थान है | कालिदास भारतीय प्रतिभा 
क सुन्द्रतम उदाहरण प्रस्तुत करता है ।” 


उत्कटता में उसकी कविता उदाहरण स्वरूप है। उसके नाटक, महाकाव्य 
2 a 


१० कालिदास और शेक्सपियर 


कालिदास और शेक्सपियर में प्रायः तुलना की जाती है और लोग 
कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते भी हैं | लेकिन दोनों के पारस्परिक 
महुख का निर्णय करना बहुत ही कठिन है | यदि पाश्चात्य संसार के इस 
ग्रमर गायक को एक विशिष्ट प्रतिभाशाली लेखक कहा जाय, तो कवि-कुल- 
fa कालिदास को भी कुछ कम नहीं कहा जा सकता | प्रानवीय भाव- 
नाग्रो के चित्रण में, ऐसा कहा गया है कि कोई भी शेक्सपियर के समकक्ष 
नहीं है । लेकिन इतने से ही हम उसे कालिदास से बढ़कर नहीं मान सकते | 
क्व में कालिदास की ater शेक्सपियर ने मानवप्रकृति की गहराइयों में 
A का ्रधिक प्रयास किया है । सरस्वती के इन दोनों बरद पुत्रों के कॉबता- 
mai विचार बिल्कुल भिन्न ही हैं । शेक्सपियर मानवप्रकृति के यथार्थ चित्रण 
और अधिक झुका हुआ है, जब कि कालिदास उपमाओं, अनुप्रास, काल्पनिक 

| ए श्रौर शैली की मधुरता का हमेशा ध्यान रखता है । इस प्रकार दोनों ही 
E Mara एक दूसरे से सबंथा विपरीत हैं और इसीलिए यांद मनोवैज्ञा- 
म स्प से असंभव नहा, तो कम से कम एक सर्वसाधारण Bay के न 
"के कारण दोनों फत्रियोमे- seva AAA ही कठिन a 
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११. कालिदास के ग्रन्थ 


„ DT महाकाव्य के रचयिता इस महाकवि ने और भी कई ग्रन्थ al 
e । कालिदास निस्सन्दिग्ध ही एक महान्‌ लेखक तथा अपनी कला ३ 
पारगामी था | यद्यपि अनेक ग्रन्थ उसके लिखे बताए जाते हैं, af 
सवसम्मति से केवल सात ही उसके लिखे माने जाते हैं--चार qa 
९ खुवंश, २ कुमारसंभव, ३ मेघदूत, ४ wade आर तीन awe 
१ मालविकामिमित्र, २ विक्रमोर्वशीय और ३ शकुन्तला | 
कुमारसंभव---खुवंश महाकाव्य के qu 


मारसं j ध में तो लिखा ही जायगा। 
ganana के सम्बन्ध में भी कुछ कहना अप्रासंगिक न होगा। १७ सा, 


के इस महाकाव्य में १ हजार से कुछ अधिक श्लोक हैं । इसकी Fame 
तीन भागा में विभाजित की जा सकती है--१ शिव और पार्वती का विवा 
: २--कुमार का जन्म ३--संसार को सताने वाले तारकासर और कुमार क 
RER युद्ध | कथावस्तु पूर्णतया शिवपुराण से ली गई है और कबि ३ 
स्वच्छन्दता से कथावस्तु में परिवर्तन क | 


| Ä र स्थान-स्थान पर सुन्दर वर्णन प्रश 
किये हैं | कुमारसंभव एक ग्र | 


A = a त्यन्त dl सुन्दर काव्य 2 | प्राकृतिक zydi कां ब 

` है अन्य वणान इस काव्य में पाया जाता है | | 
=a o x t 
A मेघदूत--पूर्व और उत्तर मेघ अथवा प्रथम और द्वितीय श्राइवार j 
Bets ११० से ११५ इलोकों का यह एक लधुकाब्य है | कल्पना १ 


प्रचुरता ग्रौर माबों की समृद्धता में यह का 


ER व्य ada है anaga: यह “ 
ort बात में नितान्त पूर्ण है 


AR कवि ने इस काव्य को agent 
; Fü संस्कृत साहित्यशास्त्र के श्रनुसार Y j 
m AR इसके अनुकरण पर बहुत से दूतकाव्य लिखे गये हैं । 

संदार--यह भी एक a i | 
, i ' लधुकाव्य है | इसमें ६ सर्ग हैं श्रौर am 
` १४३ श्लोक हैं | वर्ष की ६ pani e | 


HNN श्रो के अनुसार काब्य adi में विभक्त ; 
जाता BF 2 Pe ae हिय का इत वाल 
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कालिदास के नाटक--यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि संस्कृत केः 
तीन प्रसिद्ध नाटककारों ने तीन-तीन ही नाटक लिखे हैं | श्रीहर्षं के भी तीन 
ही नाटक हैं-- रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानन्द | भवभूति के भी तीन 
ही नाटक हैं--महावीस्चरित, मालतीमाधव AR उत्तररामचरित । इसी 


क - 


a 
प्रकार कालिदास के भी तीन ही नाटक हें-शकुन्तला, विक्रमोबंशीय और 
मालविकामिमित्र | शकुन्तला नाटक द्वारा ही कालिदास को पाश्चात्य विद्वानों 
से ख्याति ma हई । सर विलियम जोन्स ने सन्‌ १७८६ ई० में इंगलिश में 
इस नाटक का अनुवाद किया । यूरोप में इस ग्रन्थ का बड़ा स्वागत हुआ तथा 
इस अनुवाद के द्वारा संस्कृत साहित्य का यूरोप में प्रचार gA | कालिदास 
या यों कहिए कि उसके शकुन्तला नाटक ने यूरोप में संस्कृत साहित्य के लिए 
प्रतिष्ठा ma कराई तथा विदेशों में संस्कृत के अनेक विद्वान्‌ तथा प्रशंसक- 
+ पैदा किए | 
। १२, रघुबंश 
| समग्र भारतवर्ष में करीब्र १५०० वर्षों से यह महाकाव्य लोकप्रिय होता. 
' आ रहा है। प्रायः सर्वत्र ही पाठ्यपुस्तक के रूप में इसका प्रयोग होता eh 
न केवल संस्कृत विद्यालयों अपित स्कूलों और कालेजों की पाठ्यप्रणाली में भी 
इसका समावेश किया जाता है | इसके अतिरिक्त संस्कृतप्रेमी सज्जन भी बड़े 
चाव से इस काव्य को पढ़ते हैं और अर्धनिमीलित नयनों से इस काव्य की 
कथा को सुनते हैं | भारतवर्ष में काश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा सिन्ध से 
आसाम तक यह्‌ काव्य आदर की दृष्टि से देखा जाता रहा a ms प्रकार 
यह एक राष्ट्रीय काव्य है । न केवल भारत में अपितु प्राचीनकाल में सुदूर पूर्व 
में जावा और बाली तक यह काव्य पहुँच गया था। आधुनिक काल मे भी 
यूरोप में इसका प्रभाव दिखलाई देता है । लैटिन, जमैन, फ़ च, इंगलिश 
` तथा Ya भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है और प्रत्येक देश में इसकी | 


| 


| शंसा हुई हे । 
* | e में रघबंध का स्थान ani ५ ५ E 
यदप रघुवंश भी एक राव कॉ है, किए मी रॉमीयण और महाभारत | 
An र > 3) ¿ PR, 
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के समकक्ष इसे नहीं मान सकते | रामायण और महाभारत हिन्दग्रो के सरे 
राष्ट्रीय महाकाव्य हैं | यूनान में होमर के इलियड और adh का जो स्था 
हैं, फारस मं शाहनामे का, स्पेन में चिड की कविताओं का, वही स्थान भार 
म रामायण AR महाभारत का हे | साहित्यिक रूप से रघुवंश af 
इनियड ( Aeneid ) 8 अथवा ARMI È आरतलेन्डो ARAA aaa 
मिल्टन के पैराडाइज लास्ट र पैराडाइज रिगेन्ड से तुलना की जा सकती है! 
संस्कृत साहित्य म॑ वाल्मीकि की रामायण के बाद दूसरा स्थान WAT 


al है | सक्कृत के काव्या म॑ यहू काव्य सर्वोपरि माना जाता रहा हू | 
१४, काव्य की परिभाषा 


इस अवसर पर यह AMENA न होगा कि काव्य के स्वरूप RB 
सकाश डाला जाय | प्रसिद्ध अलंकारशास््री आचार्य मम्मट के शब्दों में- 
“सकलेप्र गोजनमीलिभूत॑ समनन्तरमेव रसास्वादनः ad विगलितवेदयानतः 
Haa प्रभुसंमितशन्दपधानवेदाटि शास्त्रेभ्यः . सुहृत्संमितार्थतात्पर्यवत्पुराणं 
दीतिहदासेम्यश्च शब्दार्थयोरगंशुभावेन रसांगभूतव्यापारप्रवणुतया Rar 
यत्काव्यं लोकीत्तरवरणंनानि पुणुकविकर्म?--इस प्रकार काव्य का स्वरूप वर्णित 
अला गया हे । पंडितराज जगन्नाथ ने भी “मणीयार्थप्रतिपादकः शब्द 
कान्यम्‌, कहा है | To विश्वनाथ भी वाक्यम रसात्मकम्‌ काव्यम्‌ कहते है! 
वस्तुतः कविता के सम्बन्ध में हम यह कह सकते हैं कि जीवन के विविध 
अनुभवां से उच्च श्रात्माश्रों में जात होने वाले उत्तम विचारों 
CAR अनुभूतियों को मधुर भाषा तथा सुन्दर रूप aaa करना है 
o “कविता है। 


. १५. प्राचीन और बाद के काव्या में अन्तर | 
= 


de eed क काव्या में एक बात विशेष रूप से देखने में आती है | मिर्गी 
Ca काव्य 
उकार होगा, उतनी ही अधिक उसकी कविता भी कृत्रिम होगी i 


` इसमे भावों की स E > | 
x 9 हुता तथा a क्षमता भी कम होगी 
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लेकिन इसके साथ शब्दों के स्वरूप और अभिव्यक्ति की कृत्रिमता सें यह 
काव्य अवश्य ही विलक्षण होगा । रघुवंश का लेखक इन दोषों से सर्वथा 
मुक्त है । उसकी कविता में वस्तु को प्रधानता दा गयी है तथा उसकी कविता 
हत्तत्ती को wad करने वाली है। किराताजुनीय तथा शिशुपालवध क 
लेखकों की कविता में कुछ भाग तो नितान्त कृत्रिम तथा संस्कत भाषा 
की कलात्राजी के व्यक्त करने वाले हैं | सच तो यह है कि जितना ही बाद का 
काव्यकार होगा, उतना ही वह हृदय की अपेक्षा मस्तिष्क को प्रसन्न करने 
वाले अपने शब्दकौशल द्वारा पाठकों की प्रशंसा ग्रहण करने का प्रयास 
करेगा | यहाँ तक कि कविता की कथावस्तु भी श्रंगारिक, नेतिक तथा aa- 


me तत्त्व से मिश्रित हो जायगी। और अन्त म॑ कविता कविता न रहकर 


केबल एक शब्दाडम्बर मात्र दिखलाई पड़ती है | 
१६. महाकाव्यों का स्वरूप 
काव्य-जगत्‌ में प्रमुख स्चनाओं को महाकाव्य कहा जाता हे । संस्कृत में 
महाकाव्यो की कमी नहीं है । रघुवंश, कुमारसंभव, किराताज॑नीय, शिशुपाल- 
वध और नैषधीयचरित इन ५ महाकाव्यों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण काव्य 
भी प्रकाश में आ चुके हैं। यथा--नलोदय, राघवपाण्डवीय, हरविजय, 
नवसाहृसांकचरित, जानकीहरण, बुद्धचरित, बिक्रमांकदेवचरित, सौन्दर- 
नन्द्‌ तथा सेतुनन्थ ( प्राकृत में ) | 
शैली तथा कथावस्तु के सम्बन्ध में साहित्यशास्त्रियो द्वारा निर्धारित 
नियमो के अनुसार ही महाकाव्यों की रचना हुई है। साहित्यदर्पण के लेखक 
ने महाकाव्यो के स्वरूप का संक्षेप में इस प्रकार निरूपण किया है 
सर्गवन्यो महाकाव्यं तत्रेको नायकः BE | 
ंशक्षत्रियो बा5पि धोरोदात्तगुणान्वित: ॥ 
एकवंशभवा भूपा: कुलजा बहवोऽपि वा। 


श्रृंगारबीरशान्तानामेकोऽङ्गी रस इष्यते ॥ 


= 


= 


अंगानि सर्वेऽपि रसाः सर्वे नाटकसन्यय: | 
इतिहासो दिति” Pare Sursee ` 


१९ y s 
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N चत्वारस्तस्य वर्गा: स्युस्तेष्येकं च फलं भवेत | i 
|| आदौ नमस्क्रियाशीर्या वस्तुनि्देश एब बा I F 
i क्वचिज्निन्दा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम्‌ । 

| एकवृत्तमयेः पद्येरतरसा नेऽन्यवृत्त कैः ॥ 

| नातिस्वल्पा नातिदीर्घाः सर्गं अष्टाधिका इह | 

q नानावृत्तमयः AA सर्गः कश्चन दृश्यते | 

i सर्गान्ते भाविसगेस्य कथायाः सूचनं भवेत्‌ | 

|| सन्ध्यासूर्येन्ठुरजनी प्रदो पध्वान्तवासराः || 

18 प्रात्मध्याहमृगयाशैलत्‌बनसागरा: | 

सम्भोगविप्रलम्भौ च मुनिस्पर्गपुराध्वराः ॥ 
रणप्रयाणोपयममन्त्र पुत्रोदयादयः | 

वर्णनीया यथायोगं सांगोपांगा अमी इह ॥ | 
FATA वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा | 

नामास्य सर्गोपादेय कथया सर्गनाम तु॥ 


महाकाव्य के थह सारे लक्षण Ga महाकाव्य में पाये जाते हैं । इसमें 
सर्ग हैं। इस काव्य के नायक श्रीराम क्षत्रिय तथा धीरोदात्त हैं। एक ही 
श के २९ राजाओं के शासन का इस काव्य में वर्णन पाया जाता है। 
रस की प्रधानता है। नाटकों में होने वाली सञ्ज संधियाँ भी इसमें पायी 
| इसकी कथावस्तु भी पुराणों से ली गयी है । जीवन के aaae 
FT और मोच का यथास्थान वर्णन मिलता 


Se 
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, स्वर्ग, नगरों, al, चढ़ाइयों तथा पुत्रजन्म इत्यादि का सांगोपांग वर्णन किया 
baat है । काव्य का नामकरण नायक के वंश के आधार पर किवा गया है । 
! खुबंश में न ऐतिहासिक प्रामाणिकता है और न इतिहास की आधुनिक 
RIM के अनुसार घटनाओं का कोई व्यवस्थित रूप पाया जाता है। 
aft के मन को arses करनेवाली घटनाएँ एक साथ बाँध कर रख दी 
' गयी हैं | न किसी राजा का नियमित जीवन-ब्रत्तान्त ओर न उसके समय और 
स्थान का प्रामाणिक उल्लेख इस काव्य में उपलब्ध होता है । परवती संस्कृत 
साहित्य के aa pedi के समान यह काव्य भी विशुद्ध इतिहास नहीं है | 
| अपने वर्तमान रूप में रघुबंश में १६ सगा हैं जिनमें कि २१ छन्दों में लिखे 
(ET १५६६ श्लोक हैं । सारे काव्य को ३ भागों में वाँट सकते हे---(१) सर्ग 
१-६ तक दिलीप, रघु, अज और दशरथ का जीवन-वृत्त वर्णित किया गया 
E । (२) सर्ग १०-१५ तक भारतीय आदश नागरिक श्रीरामचन्द्रजी का जीवन- 
aa किया गया है। (३) सर्ग १६-१६ तक २४ राजाओं के शासन 
, काल की मुख्य घटनाओं का केवल नामोल्लेख पाया जाता है। अन्त में राजा 
ARTE मृत्यु तथा उसकी रानी के राज्याभिषेक के वर्णन के साथ यकायक 
| ही काव्य समाप्त हो जाता है । 
AS. काव्य का आकस्मिक अन्त ह 
| काव्य की ्राकस्मिक समासि को देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है । कुछ 
| 
| 


| विद्वानों ने इस सम्बन्ध में कई अनुमान और कल्पनाएँ की हैं। एक विचार | 
मह है कि कालिदास ने १८ सर्ग पूरे तथा eat सर्ग अधूरा लिखकर इस _ 
| Me को उठाकर रख दिया होगा कि फिर कभी इसे पूरा किया जायया । | 
N किन उसे फिर समय ही न मिला होगा और काव्य इस प्रकार अपूर्ण ही I 
"या । सभव है कि अअमनिवर्ण जैसे व्यक्ति के चरित्र-चित्रण से ऊब्कर sat 
AST किया हो । 
a केबल परम्परा पर आधारित दूसरा विचार यह है कि इस काव्य में २५. 
अन्त के ६ सर्ग (विलस aAA रहे 


, i Ba 
Yan क 


- 


) 


? 
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co we ही नष्ट हो गये। यदि इस विचार को सत्य भी माना जाए, तोक 
बात समभ में नहीं आती कि संसार में कहीं भी क्या ऐसा एक भी ग्रन्थ १, 
रहा जिसमें पूरे २५ सगं हों। इसके अतिरिक्त इस द्वितीय विचार में यह ४ 
दोष है कि १६वाँ सर्ग जो कि अधूरा-सा है, अधूरा नहीं होना चाहिए, af 
उसके आगे भी कुछ लिखा गया होता | इस काव्य पर ३३ टीकाकारों र 
रीका की है । लेकिन कोई भी टीकाकार यह नहीं लिखता है कि ee Fa 
के बाद भी कुछ लिखा गया था। वास्तव में टीकाकारों ने इस बात पर कम 
विचार भी नहीं किया है । वे तो उपलब्ध मात्र ग्रन्थ की टीका करना ही ATI 
कतेव्य समभते ये | 


i जो कुछ भी हो, रघुवंशमहाकाव्य अपने वर्तमान रूप में एक अपूर्ण रचना 
हि”) ty 
हैं | इस सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि मानव-प्रकृति के Aag 
एक बार इस काव्य को अधूरा छोड़ देने के बाद फिर कभी कवि को इसे पूर, 
करने का अवसर ही न मिला और यह अपूर्ण ही रह गया | 
१८. काव्य की कथा 
प्रथम सर्गं--अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ राजा दिलीप का fer 
ऋषि के आश्रम में जाना और पुत्र-प्राप्ति की प्रार्थना करना | 
Ls 2 | 
द्वितीय सर्ग--नन्दिनी गौ का राजा दिलीप के लिए योग्य पुत्र की परार 
का बरदान देना । 
तृतीय सर्ग--दृद्धावस्था में राजा दिलीप का वानप्रस्थ द्राश्रम रहर 
करना तथा रघु को राज्य देकर वन चला जाना | | 
चतुर्थ सर्ग--रघु का दिग्विजय | 
3 पचम सगं--अज का जन्म और कालान्तर में उसका इन्दुमती 
__ स्वयंवर में जाना | 3 


षष्ठ सर्ग--इन्दुमती का स्वयंवर । श्रज की इन्दुमती द्वारा वरण। ॐ 
सप्तम aa Shastri Collection | 
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अष्टम सर्ग--राजकुमार दशरथ का जन्म | इन्दुमती का असामयिक 
¿Au और उसके वियोग में अज का विलाप | 
नवम सर्ग--राजा दशरथ का शिकार के लिए जाना | 
दशम सर्ग--रामचन्द्रजी तथा राजपुत्रों का जन्म । 
एकादश सर्ग--परशुराम की पराजय तथा ४ भाइयों का विवाह | 
द्वादश सर्ग--राम का वनवास तथा रावण की मृत्यु । 
त्रयोदशा सर्ग--श्रीराम का अयोध्या वापिस लौरना | 
चतुदश AT— UM का राज्याभिषेक तथा सीता का परित्याग | 
पंचदश सग--राम का अश्वमेघ यज्ञ | सीता का संसार से विलुप्त होना ! 
लक्ष्मण और राम का मानव-स्वरूर परित्याग | 
षोडश सगे-कुश का कुमुद्वती से विवाह | राजकुमार अतिथि का जन्म | 
सप्रदश सर्ग--अतिथि के शासन का वर्णन | 
अष्टादशा AN — UST निषध तथा २५ और Radi राजाओं का वर्णन | 
एकोनविंश सर्ग --ग्रत्यधिक भोगविलास के कारण राजा अग्निवर्णं की 
TI | उसकी रानी द्वारा राज्यग्रहण तथा उसके पुत्र का जन्म | 
१६, काव्य का स्रोतःस्थान 
कालिदास के मन में महर्षि वाल्मीकि के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। उसने | 
बाहमीकि को आदिकवि कहा है और उनके महाकाव्य के सम्बन्ध में लिखा है 
कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को जब कुश, लव गाते थे तो सभा एकाग्र 
होकर उस कथा को सुनती थी-- 
तदूगीतश्रवशैकाम्रा संसदश्र॒मुखी बभौ । 
हिमनिष्यन्दिनी mafaia वनस्थली ॥ १५-६६ ॥ 
त्तं रामस्य वाल्मीकेः कृतिस्तौ किनरस्वनो | 
किं तद्येन मनो हतृमलं स्यातां TEEN १५-६४॥ | 
वाल्मीकि रामायणु में लगभग २४००० श्लोक हैं । कालिदास ने मुख्यः 
5 इस राशि से ही अपने रधुवंश के लिए साम्रग्नी ग्रहण की है । बहुत 
+ कालिदास ने Area मात्र वि 
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है| यह भी बहुत संभव है कि कालिदास वाल्मीकि रामायण के A! 
MT रामावर से भी परिचित रहा al । संभवतः; विष्णुपुराण के ATA प ४३ 
राजाओं की सूची तैयार की गयी है | सर्ग १४ पद्मपुराण से भी मिलता-जुल्ता' 
है | कालिदास की नम्रता में am पारिडत्य छिपा हुआ है । बड़ी ही शिष्टता | 
तथा नम्रता से कालिदास ने अपने qadi कवियों का उल्लेख किया है 
अथवा BAAS वंशेऽस्मिन्‌ पूर्वसूरिभिः | 
मणौ वत्र समुत्कीरसूत्रस्पेवाऽस्ति मे गतिः ॥ 
२०, रघुवंश के व्याख्याकार 


खुश के टीकाकारों में वल्लभ, हेमाद्रि, चरित्रवर्धन, मल्लिनाथ और मख, 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । अपनी प्रस्तावना में मल्लिनाथ ने दक्षिणावर्त £^ 
EN SE ` > S नने वि al 
AR नाथ इन दो टीकाकारों का बड़े आदर के साथ उल्लेख REL 
| re टीकाए उपलब्ध नहीं हैं | इन टीकाकारों के ्तिरिक् Ram | 
| He, सुमतिविजय, विजयगणि तथा अन्य व्यक्तियों ने भी टीका लिखी है। | 
विभिन्न टीकाश्रों में से संजीवनी नामक मल्लिनाथ कृत टीका सारे 
ad ३ है Ee Y E a a f 
भारतवप में पढ़ी जाती । टीका के aada से पता चलता है E | 
मल्लिनाथ दक्षिण के तेलंगाना प्रदेश के कोलाचल परिवार का ब्राह्मण था । ६१ 
i x वीं an इसका कार्य काल रहा होगा । उसकी टीकाश्रों की प्रस्तावनाश् | 
a पदवी A ता N वह समग्र दशना का ज्ञाता था तथा महोपाध्याय उ 
E en aa TN, कुमारसंभव, मेघदूत, किरातार्जुनीय, माघ, au 
| 1 ER पर टीकाएँ लिखीं तथा एकावली नाम का एक अलंकी | 
FA लिला । मल्लिनाथ की टीका का आदर्श इस प्रकार था-- | 
BER दश इस प्रकार था 
व सब” व्याख्यायते मया | | 
[ले लिख्यते किंचिन्नानपेक्षितमुच्यते || | 


as ART YA कुमारस्वामी भी एक योग्य विद्वान, था | उसने प्रता 
SU नामक AGERIA पर एक 


हे इर ह षि ै। मित Í 


A a 
AREA 


re 


Yee tm 
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२१--रघुवंश का त्रयोदश सगे और वाल्मीकि रामायण 


मुख्यतया वाल्मीकि रामायण के लंकाकारड के १२४ से १३२ सर्गा पर रघुवंश 


रामायण 


(१) लंका से अयोध्या लोटते समय 


रामचन्द्र जी किष्किन्धा नगरी 
में ठहरते हैं ओर वानराधिपतियों 
की पत्नियों को अपने साथ लेते 
हैं। तदनन्तर सत्र लोग आगे 
qd हैं और भरद्वाज ऋषि के 
आश्रम में एक रात्रि विश्राम 
करते हैं। दूसरे दिन भरत से 
रामचन्द्रजी की भेंट होती है। 


(२) स्वागत की तैयारियों के बाद 


भरत के साथ aa भी 
स्वागताथ जाते हें । 


(३) भरत ने सुग्रीव और बिभीषण से 


मिलने से पहिले लक्ष्मण और 
सीता का अभिवादन [किया | 


R श्रीरामचन्द्रजजी के लौटने का समय 
लंका से लौटने के समय के सम्बन्ध में 

कोई एक मत नहीं है | रामायण भी इस तथ्य पर कोई प्रकाश नहीं डालती है। | 
पुराण भी इस विषय में अधिक सहायता नहीं करता है। टीकाकारों की भीन 
E राय नहीं है | रामायण पर तिलक नामक टीका के स्वयिता राम नामक | 
र अनुसार TECH विश्वास है हि 1 
कापुराण और पुराण दोनों ही इस मत की पुष्टि करते हैं । गोविन्दराज | 


विद्वानों में श्रीरामचन्द्रजी के 


का त्रयोदश सर्ग आधारित है । कुछ बातें अस्ण्यकार्ड के प्रारम्म के सर्गों से 
भी ली गयी हैं। मूल कथा में किये गये कुछ परिवर्तन नीचे लिखे जा रहे हैं:-- 


रघुवंश 


(2) किष्किन्था नगरी में ठहरने और 


भरद्वाज के आश्रम में रुकने 
का कोई उल्लेख नहीं है। एक 
दिन में ही यात्रा पूर्ण हो जाती 
है ओर उसी दिन भरत से भेंट 
होती है | 


+ + + 
(२) शत्रुघ्न राजधानी में ही ठहर जाते 


हैं और वहीं स्वागत की तैयारियाँ 
करते हैं | 


) सुग्रीव और विभीषण से मिलने 


के बाद भरत लक्ष्मण और सीता 
का अभिवादन करते हैं । 
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नामक टीकाकार के अनुसार यह यात्रा चेत्र मास में a 
a 


रामायण वैशाख में इस यात्रा को बताती है | लेकिन चैत्र मास में पूज्यातिथि ' 
के दिन रामचन्धजी का अयोध्या से वनवास के लिए जाना ( अयोध्याकाएई 
सर्ग ४ ) और चौदहवें वर्ष का किसी पंचमी तिथि को पूर्ण होना ( लंकाकारड | 
सग १२४) तथा अग्रिम तिथि के पूज्या होने से ( लंक्राकाणड सर्ग १२६ ) यह 
सिद्ध होता है कि रामचन्द्र जी आश्‍विन में ही लौटे थे । यहाँ यह बात ध्यान 
` देने योग्य है कि आश्विन मास का विचार चान्द्रवर्प के विचार पर आधारि । 
है जिसमें कि सौर गणना से हर तीन साल पर एक मास से कुछ अधिक का 
समय ( मलमास ) बढ़ जाता है । कालिदास ने स्पष्ट रूप से इस सम्बन्ध में 
अपने कोई विचार नहीं दिये हैं | उसके ग्रन्थ से हमें केवल कछ अनुमान ही 
प्राप्त हो सकता है | eS 
योदश सर्ग का द्वितीय श्लोक MEAL आकाशम? का उल्लेख करा ^ 
i है जिससे कि यह अनुमान होता है कि कालिदास को आश्विन मास की | 
aie u विचार दी ग्रमीष्ट है | कालिदास की उपमाओं से परिचित कोई | 
उपादानो पर ही निर्भर हैं, न apy Le AR, Be. 
Rune i La F Ss a वस्तु लाकर पाठकों के सामने 
कि ४ ce a पुष्प का उल्लेख भी आश्विन मास | 
s ; : | लोकि सब तकां को हमें छोड़ देना पढ़ता | 
जब हम २ 1 ४१ पर श्राते हैं जिसमें कि dam तपस्या करते हुए | 
iat ऋषि का वर्णन किया गया है : 
हीहो सकती है 


वक्त का उल्लेख किया गया | 
फलता है | इससे भी चैत्र Ama का मत ही पुष्ट í 
त रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता | | sÀ 


सगं ठ!-कश्रा Batya Vrat Shastri Collection. 
GER का वर्शन किया गया है । १६ से २१ 4 


Fi 


१८ तेक 
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तक आकाश के दृश्यों का वर्णन पाया जाता है | २२ में जनस्थान का वन 
किया गया है। २३-२५ में रामचन्द्रजी द्वारा सीता के खोजने का वणुन-- 
२६-२६ में माल्यवत्‌ पर्वत---३०-३२ में पम्पा सरोवर--३३ में गोदावरी-- 
3४-३५ में पंचचटी--३६-४२ में विभिन्न दृश्यों के साथ ऋषियों क आश्रम 
का वर्णन तथा चित्रकूट ( ४७ ), मन्दाकिनी AR ( ४८ ) तमाल दक्ष का 
वर्णन ( ४३ ) । ५३ में वटवृत्त ar us में गंगा-यसुना-तंगम वर्णन--अ€ 
में गुह का निवास स्थान--६०-६२ में सरयू का वणंन--६४-६७ तक भरत 
का वर्णन | ६८-७८ में भरत के आश्रम से कुछ पूर्व पुष्पक विमान का उतरना 
AR वहाँ भरत से सत्र का मिलना । जुलूस का चलना । ७६-में BANAT 
५ नगरी के निकट उपवन में सत्र का ठहरना । रावण की पूर्ण पराजय और मृत्यु 
के बाद सीताजी, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव तथा अन्य वानराधिपतियों के 
* साथ पुष्पक विमान द्वारा लंका से अयोध्या तक की रामचन्द्रजी की यात्रा 
इस सर्ग में बित की गयी है । 
२४. काव्य का नामकरण 
खुवंशम? नाम में ep शब्द “रघु? के परिवार से dag राजाओं का 
वाचक है । खूणां वंश: रखुबंशः ( परप्ठीतत्युरुष ) | खुवंश शब्द का र्थ 
हुआ राजाशों का वंश | लक्षणा द्वारा रघुवंशम्‌ शब्द रघुराजाओं के वंश का 
वणन करने वाले महाकाव्य का वाचक है । चूँकि महाकाव्य शब्द नपुंसकलिंग | 
` ६ इसलिए रघुवंश शब्द भी नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है। अभेदोपचार से | 
दोनों को एक सा माना जाता है । 
| महाकाव्य शब्द के आधार पर कुछ लोग खुवंशम्‌ की व्युत्पत्ति इस 
` 'ीर करते हैं--रघूणां वंशः रघुवंशः, तम्‌ ग्रधिकृत्य कृतम्‌ महाकाव्यं ATA j 
È Hatan | “अधिकृत्य कृते ge? इस सूत्र द्वारा अश्‌ प्रत्यय | “लुवाख्या- 
ME बहुलम्‌? इस वार्तिक द्वारा aa का लोप | यद्यांपे पारिभाषिक रूप 
Ki कोई आख्यायिका नह है, तथापि “आख्यायिकाम्यो? इस बहुवचन 


? प्र a at गयी sy CR इस प्रक्रिया | 
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RANA शब्द बन जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया कुछ वलेशसाध्य है और 
| भट्टोजी दीक्षित तथा अन्य वेयाकरणों द्वारा अस्वीकृत कर दी गयीहै। A 
' २९. काव्य की समीक्षा 


TU काव्य के महाकाव्य होने में तो कोई मतभेद हो ही नहीं सकता। 
आधुनिक दृष्टिकोण से भी इस काव्य की समीक्षा करनी चाहिए | यद्वि) 
इसे महाकाव्य (Epic) कहा जा चुका है लेकिन रामचद्धजी के Seh 
| पात्रग्रथवा काव्य के नायक होने पर भी वस्तुत: यह महाकाव्य नहीं है | कान ' 
` के केवल एक तिहाई माग में रामचन्द्रजी का जीवनबृत्त पाया जाता है।| 
' पहिले के एक तिहाई में रामचन्द्रजी के चार पूर्वजों का इतिहास दिया गया. 
हि हे घोर अन्त क एक तिहाई भाग में रामचन्द्रजी के २४ वंशजों का इतिवृत्त > 
पाया जाता है । सूर्यवंश दिलीप से ही प्रारम्भ नहीं होता है। कवि भी ऐसा | 
नहीं मानता है। रामचन्द्रजी से पहिले कम से कम ३० पूर्वजों का इतिहास P 
मिलता है । इसी तरह अम्निवर्ण के साथ ही सूर्यवंश मी समाप्त नहीं हो जाता | 

Peas: सात और राजा इस वंश में हुए | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि. 

वेश परे परिवार का इतिहास maa नहीं करता है। जिन राजाश्रों का | 
| ae भी गया है, वह पूरा नहीं है। केवल ऐसी घटनाएँ afa | 
कहा तिसी वंश के किसी भी राजा से संक हो सवती m 
नामु एक ऐसे कवि > or ह गाळा टे AR ना 
शाता है, जैसा कि उसके Ts cii ह Th | 
' उसके ग्रन्थों से पता चलता है | | 


È AA एक निदा काव्य होने में कोई सन्दे | 

इसमे दोष निकाले हैं | ee a oe की योजना के दृष्टिकोण स॑ ` 

द करके कोई क्रमिक fa = RERI ऐसा है कि मुख्य घटनाओं को A N 

क राज्य से हा oa Tel बनाया जा सकता | २६ anal में के 

२ पर उसका जयन AE RR ara के अमिपेक के 
दि करती है | इस प्रकार के 


काव्य में कथावस्तु संगठित 
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हो ही कैसे सकती | भाषा और शेली के सम्बन्ध में तो यह काव्य नितान्त 
निर्दोष ही है | y 
प्रो, कावेल ( Cowell ) ने लिखा है कि खुवंश में (सग ७, ४-१५ ) 
रघु को देखने के लिए एकत्रित हुई नगरल्नियों का कालिदास द्वारा किया गया 
चित्रण agai के बुद्धचरित ( सर्ग ३, १३-२४ ) से प्रमावित है। लेकिन 
उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं दिया है। यह बात 
निःसन्दिग्ध है कि अश्वघोष ओर कालिदास में भाषा और शेली का नितान्त 
साम्य है लेकिन इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता । यदि कोई 
बाँच माहाकाव्यो को ले और उनसे समानान्तर अवतरण इकट्टे करे तो भी 
यह सिद्ध नहीं हो सकता कि एक लेखक ने दूसरे का अनुकरण किया है | 
“हमें यह न भूलना चाहिए कि संस्कृत एक परिनिष्ठित भाषा है । भावाभिव्यंजन 
के रूप ग्रौर टंग इसमें निर्णात से हैं कालिदास से बहुत पहिले ही इस प्रकार 
के नियम निर्धारित हो चुके थे wa: यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है 
कि ग्रश्वधोष के बुद्धचरित और रघुवंश में समानान्तर वर्णन और विचार 
गए जाते हैं। यों तो कुमारदास के जानकीहरण और कालिदास के रघुवंश 
मे भी ग्रधिक समानता है । अतः यह कहना नितान्त अनुचित है कि कालिदास 
ने, जिसके कि नाटक और काव्य सर्वोत्तम साहित्यिक कृतियों में गिने जाते हैं, 
ग्रश्‍वधोप का अनुकरण किया जिंसकी कि स्चनाएँ प्रत्येक दृष्टिकोण से 
RHE | हम यह भी नहीं कह सकते कालिदास ने अपने काव्य के किसी भी 
भाग के लिए अश्वघोष से प्रेरणा प्राप्त की । दूसरे, कालिदास और अश्वधोष 
um अभी निश्चित नहीं हो सका है। संभव है कि अश्वघोष ही 
से को ग्रादश मानकर चला हो । 
ke से पाश्चात्य विद्वानों ने खुवंश का अध्ययन किया, : उनके द्वारा भी 
SSR तथा परीक्षा हो चुकी है। प्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान्‌ le To 
ER राइइ a = J | 
ne ने निम्न शब्दों में इस कार्‌ व्य की आलोचना की है-- ER 
a PIES a. ऐसा HERE Ag oli LE Soy Sat ES 
S AR पाठक को अधिक प्रभावित aie | कुछ अंशों में 


as y 
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. यह बात सभी महाकाव्यों में पायी जाती है इनियड ( Aeneid a al 
सर्वाधिक पूर्ण महाकाव्य है, नीरस स्थलों से शून्य नहीं है | अगर इनियह » 
काव्य को हम छूट दे सकते हैं, तो कालिदास की कविताओं को भी हमें उदार 
दृष्टिकोण से देखना होगा। कालिदास की कविता में ऐसे आश्चर्यजनक 
बहुत से स्थल हैं जिनमें परस्पर उत्कृष्टता का निर्णय नहीं किया जा सकता। 
तीसरे सर्ग में रघु की ब्राललीलाओं का वर्णन, छठे में स्वयंवर, आठवें में 

अज का विलाप, नवम में दशरथ और श्रवण कुमार की कथा तथा सोलहवें 

म॑ ध्वस्त नगर का वर्णन यह सत्र बढ़े ही सुन्दर स्थल हैं | दस से पन्द्रह सरग, 

तक राम की कथा महाकाव्य के अन्तर्गत एक अलग ही महाकाव्य कही जा. 

| सकती है । इसके अतिरिक्त राम की कथा स्वयं बड़ी भावपूर्ण है और इसका 

' ` उल्लेल मात्र बाल्यावस्था aaa उद्दीत कर देता है। एक > 

23 महाकाव्य की कथा में पाये जाने वाले सभी गुण इसमें विद्यमान हैं । | 
विभिन्न यात्राएँ, युद्ध, साहस के कार्य तथा मानवीय भावों का अतिमानवीय | 
भावों से aafia तो इस काव्य में पाया जाता है । इसके अतिरिक्त श्ौर | 

Be En Él नायक और नायिका Su 7 | 

से विवाह करने वाले सुन्दर a E शिवजी के q को ve Un | 

र प्रजा के प्रति अपने A ar सीता % तिर 

नितान्त ही भिन्न व्यक्ति 4 un में फैंस हुए राजा रामचदजी © 

वसे ती es q a क घर को नव वधू कर म a | 
लम्बी यात्रा जैसा है | a 2 Re =. समय तक पतिश्रता सीता का ati | 
aa aa was नीक 
यत कर देता है। यह ar FR FE Ee IT सौन्दर्य | 
साहसिक कार्यों की ag कची. 4 & कि [कसी Ar कथा की ie 
दास मानवीय प्रेम के श्र egal द्वारा इतने प्रेम से पढ़ी जाती ७ 
2 पं पहिलें मारती के $ MAA स्वरूप का अमर गायक el 
भर ब oy prot Sala Vik urea कविता गँजती थी, f 
EEE उपक le कविता गुर | 
Pa 5 i म-काव्य गजता है | 


A O n 


DIZE PDA DOLIÓ PA 
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De SEN 
श्रीरघुवंशम्‌ 


त्रयोदशः सगं 


a पभकविमान द्वारा लंका से अयोध्या को चलते समय श्री रामचन्द्र जी 
/ समुद्र क कथानक ओर सोन्दर्य के सम्बन्ध में सीता जी से कहते हैं 

अथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः पदं विमानेन विगाहमानः | 

सनाकर वीक्ष्य मिथः स जायां रामाभिधानो हरिरित्युनाच ॥ १॥ 
at I श्रथ प्रस्थानानन्तरम्‌ | जानातीति ज्ञः | “इगुपधज्ञा 

९: कः इत्यनेन कप्रत्ययः । गुणानां शो गुणशः E 
आ Os Pr | "पाना जो गुणज्ञः AURA. 
SA । स रामाभिधानो हरिविष्णुः शब्दो गुणो यस्य तच्छुब्द्‌ 
ला j पद्‌ विष्णुपदम्‌, झाकाशमित्यर्थ: | “वियद्विष्णुपदमः? 
SAT शब्दगुणकमाकाशम्‌? इति aa 

3 Wear । विमानेन पुष्प 
a उन | रज्ञाकरं समुद्रं वीक्ष्य मिथो रहसि । “मिथोऽन्योन्यं e 
| जायां सीतामिति ae क E 

Ph ca D ज््यमाणप्रकारेणोवाच । रामस्य हरिरित्यभिधानं 
a नाथम्‌ | मिथोग्रहणुं गोष्ठोविश्रम्मसूचनाथैम्‌ | 
| Aa y 

i : UT: सः रामाभिधानः हरिः 
* विमानेन विगाहमानः (a बह. RR आजा ne 

` ( सन्‌) रत्नाकरम बीक्ष्य मिथ; जा 

| 2 EAA, इति उवाच | 
7. हिन्दी अनुवाद--इसके अनन्तर शु qi GAI 
a St भगवान्‌ ieee LR va hastri व्या, वाले राम नामधारी 


| a 
TENN लि आकाश में विमान द्वारा यात्रा 


( 2 
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करते हुए समुद्र को देखकर एकान्त में अपनी पत्नी ( श्री सीताजी ) सेइ 
' प्रकार कहा | 

7 q ॥वणवधानन्तरं लंकाय ANO a 
| a EGTA UTA aaa: निवर्तमानः श्रीजानवी- 
Dig PURI: भगवान्‌ श्रारामचन्द्रः IFA आरुह्म अयोध्यां प्रति 
| ARRAY आगच्छन्‌ श्रधस्तात्‌ विशालसमुद्रम्‌ ष्ट्वा स्थप्रियतमाया: 
ARA ARSCH ्रपनेतुम्‌ मनोविनोदाय न रहसि 
है 
t 
4 
| 


एतत्‌ ARIAT | 

व्याख्या--अथ-- एतदनन्तरम्‌ । गु 
श्र (क) प्रत्ययः । गुणानाम्‌ शः 
बाला श्रथवा गुणों की प्रशंसा 


णुञ्ञः-जानाति इति ज्ञ: ,/ज्ञा+ 
= गुणः = QUA = गुणों का जानने 
करने वाला | //शा धातु से कर्ता के ग्रथ में 
क (श) प्रय द्वारा श शब्द, फिर शुण शब्द से पडी ततु द्वारा गुणा 
EE ह| (इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः? इस पाणिनीय सूत्र से p शब्द सिद्ध > 
होता हे | रामामिवान: = रामः श्रभिवानम्‌ स्व सः = रामाभिधानः (agate | 
| हृरिः = विष्णुः । राम की ' 
लिए यह शब्द प्रयुक्त किया गया है। 
WA तत्‌ = शब्दयुणम्‌ (द्वितीयान्तम्‌) = शब्दः | 
आत्मन: पद्म्‌ = ग्राकाशम | ्रात्मनः पदम्‌ का | 
होता है | यहाँ आकाश से तात्पर्य 21 'विवदू 
विगाहमान: = प्रविशन्‌ en Bi e आ ug | 
धातुओं से शानच Tle Ta | 
= ay जाता है | रत्ना A ar i शीर याता । 
हि 5 रत्नाकर; “समद्र; त... SAS रत्नानाम्‌, AGA 
कि ह aa | योदय 
एक अव्यय है । "मिथोऽन्योन्यं Es पश = रहसि = एकान्त में | यह शब्द | 
Bel? इति अमर: | राम और सीता कै ७ 


| वार्तालाप की गोपनीय 
ee वा प्रकट क 
` जाया, ताम्‌ जायाम्‌ = पतनी दै | जायाम्‌ जायते असाम्‌ इ | 


De ॥/जन्‌ 
` सिद्व होता है | Ba ara य द्वारा जाया शब्द pa 
; See अपनी पत्नी के गर्भ से पुत | 


AI )=रामनामकः = राम नाम वाला 
अठुलनीय महिमा व्यक्त करने के 
शब्दगुणम्‌ = शब्द; गुण: 
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रूप में उत्पन्न होता है । मनु का कथन है--पतिर्भार्या संप्रविश्य गर्भो भूत्वे ह 
ara । जायायास्तरि त्वं यदस्यां जायते पुनः|? आत्मा वै जायते 
पुत्र;--इस श्रुति में भी यही बात कही गई है। इति = एतत्परकारेण = इस 

तरह | उवाच = अवोचत्‌ | यद्‌ क्रियापद है। “जू घातु a लिट्‌ am में 
प्रथम पुरुष के एकवचन का रूप है। इस क्रिया का हरि: कर्ता है। 


< 


टिपणी--अथू--यह शब्द एक अव्यय है। अथ और अथो--इन 
शब्दों के विभिन्न अर्थ इस प्रकार हैं--अथोडथ स्यातां समुच्चये | मङ्गले संशया- 
रमभाधिकारान्तरेषु च | ग्रन्वादेशे प्रतिज्ञायां प्रश्‍नताकल्मबोरपि | इस श्लोक सें 
यह्‌ शब्द dad रखता है | प्रथम तो समुचय का ग्रथ हे । द्वादश सगे की 
था को त्रयोदश सर्ग की कथा से जोड़ता है तथा ‘aa’ या “उसके बाद? यह 
ग्रथ रखता है | दूसरा अर्थ मंगल या कल्याण है | इस सरग में रामचन्द्र जी के 
जीवन का एक नया अध्याय प्रारम्भ हो रहा है। अतः मंगलाथंक शब्द का 
प्रयोग उचित ही है । साहित्य-शास्त्र के अनुसार काव्य के आदि, मध्य और 
अन्त मे मंगलाचरण होना चाहिए | साहित्य-शास्तियों ने अथ शब्द को मंगल- 
वाची माना भी है | विभिन्न mi ग्रन्थों में अथ शब्द का पूर्वं प्रयोग पाया 
आता है zat स्वरूपतः इस शब्द फे मंगलवाची होने का कोई तक नहीं 
€, फिर भी निम्नएलोक इस शब्द को मांगलिक बतलाता है--ओंकारश्चाथ- 
Wea द्वावेतौ ब्रह्मणण पुरा | कण्ठं भित्ता विनिर्यातो तेन मांगलिकाबुभो ॥ 
पब्दगुणमात्मन: पदम्‌? में न्यायदर्शंन का एक प्रमुख सिद्धान्त पाया जाता है । 
| taR ने आकाश की परिभाषा ही इस प्रकार की है-शब्दगुणकमाकाशम्‌। 
| F आकाश वह पदार्थ है जिसमें कि युण रूप से शब्द रहता हो | चूँकि 
RE विषु के अवतार हैं, इसलिए वे भी विष्णु के समान आकाश में 
न WA का अधिकार रखते हैं 


MARTA गुणशेन तेन रामामिधानेन हरि णा शब्दगुणम्‌ 
E T पदम्‌ विमानेन विगाहमानेन ( सता ) रत्नाकरं वीचय मिथः जाया 
aa BLATT EG RO eps Saye Y PRPS Collection 
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२--. श्री रामचन्द्रजी अपने सेतु द्वारा विभक्त समुद्र को देखने के लिए सीता 
जी से कहते हैं--- 

RE पश्यामलयाद्‌ fad मत्सेतुना फेनिलमम्बुराशिम्‌ | 

छायापथेनेव शरत्रसन्नमाकाशमाविप्कृतचारुतारम्‌ N २ | 

सर्जी ०--वैदेहीति । हे वैदेहि सीते! ar मलयान्मलयपर्य्यन्तम्‌ | 
Ganar” इति पंचमी | पदद्वयं चेतत्‌ । मत्सेतुना विभक्त Bazi, 
अत्यायतसेतुनेत्यर्थ: | हर्षाधिकाञ्च मद्ग्रहणम्‌ । फेनिलं फेनवन्तम्‌. | 
“फेनादिलच्च” इतीलस्प्रत्ययः | ज्षिप्रकारी चायमिति भावः | ABU! 
छायापथेन विभक्त शरत्प्रसन्नमाविष्कृतचार्तारमाकाशमिव पश्य मम महानयं 
प्रयासस्त्वदथ इति हृद्यम्‌ । छायापथो नाम ज्योतिश्चक्रमध्यवर्ती RETO ..१. 
श्चीनोऽबकाशः | 


pe 


FF: — वैदेहि | श्रा मलयात्‌ मत्सेतुना विभक्तम्‌ फेनिलम्‌ AURA | 
छायापथेन ( विभक्तम्‌) शरत्यसन्नम्‌ आविष्कृतचारुतास्म्‌ आकाशम्‌ इव पश्य । 

हिन्दी अनुवाद-हे सीते | छायापथ के द्वारा विभाजित, TANI के । 
द्वार शोभायमान AR सुन्दर ताराओं से युक्त आकाश के समान रमणीय इस | 
समुद्र को देखो, जो कि मलय पर्वत तक मेरे सेतु से विभक्त किया हुआ है शरीर | 
जिसमें यत्र तत्र फेनराशि उमड़ रही है | 


संस्कृत-भावार्थ--हे सीते ! लंकागमनाय मनिर्मितेन सेतुना मलयपर्वत- | 
पर्यन्तम्‌ द्विधाकृतम्‌ फेन युक्तम्‌ इमम समुद्रम्‌ त्वम्‌ श्रवलोकय | ag खलु समुद्रः | 
आकाशगंगया विभाजितम्‌ शरत्कालीनम्‌ मेघनिर्मक्तम्‌ सुन्द्रनकत्रबहुलम. 
नीलमाकाशमिव शोभते | > | 
| 
l 


AMAR = विदेहस्य गोत्रापत्यं ज्र इति वैदेही ( विदेद्द--इजूत ४ 


डीप ), तस्याः सम्बोधने हे वैदेहि == अयि जनकनन्दिनि | अआ मलयात्‌” | 
Or I a agar से श्रा ( आडू) ( 
San पश्यम्यपाड्यरिमि:? इस सूत्र से पञ्चमी विभक्ति यहाँ हो गई 215 


pee 
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सूत्र का ad यह है कि अप, we, परि इन उपसर्गो के योग में संबद्ध शब्द 
= में पञ्चमी विभक्ति होती है। द्रा ( आळू) उपसर्ग यहाँ “जितना दूर हो उतना? 
के ग्रथ में प्रयुक्त हुआ है । मलयात्‌ ग्रा का अर्थ है-मलयपर्वत के समान 
दूर तक | द्रा उपसर्ग तक! और 'से? के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है । आ 
मलयात्‌ यह दो पद हैं, न कि एक समस्त पद । मत्सेतुना = मम सेतु) = 
मत्सेतुः तेन == मत्सेतुना । यद्यपि अस्मद्‌ शब्द के एकवचन का प्रयोग गये 
का सूचक होता है, लेकिन यहाँ पर मत्‌ शब्द गर्वं का सूचक नहीं है। 
अपने हर्ष के अतिरेक को व्यक्त करने के लिए ही रामचन्द्र जी मत्‌ शब्द का 
प्रयोग करते हैं चे सीता जी को बतलाना चाहते हैं कि उन्होंने उन्हें ( सीता 
i जी को ) रावण के फन्दे से छुड़ाने के लिए समुद्र पर पुल तक बाँधा है। 
"¬ फेनिलम्‌ = फेनवन्तम्‌= tage | फेनानि अस्य संजातानि स: फेनिलः T= 
| फेनिलम्‌ | फेन शब्द से 'फेनादिलच्च? इस सूत्र से इलच्‌ प्रत्यय हो गया है | 
अस्बुराशिम्‌ = अम्बूनां राशिः अम्बुराशिः तम्‌ अस्ुसशिम्‌= समुद्रम्‌ = 
जलधिम्‌ | छायापथेन--छायायाः पन्थाः = छायापथः तेन छायापथेन = 
थाकाशगंगा के द्वारा । शरत्रसन्नम्‌ = शरदा Fea = शरन्निमैलम्‌= मेघमुक्तं 
भा शरद्‌ ऋतु के द्वारा रमणीय आथवा मेघों से मुक्त । आविष्कृत- 
चारुतारम्‌ = AAA चारवः ताराः यस्मिन्‌ तत्‌ ्राविष्कृतचार्तारम्‌= 
पकेदीङतमनोहरनचत्रम्‌= प्रकट हो रहे हैं सुन्दर नचत्र जिसमें अर्थात्‌ सुन्दर 
Tet से युक्त । विस्‌ +-कृ + क्त = शराविष्कृत, आविस्‌ एक श्रव्यय है । 
e तथा Sate सामने? इन अर्थों में प्रयुक्त होता है।/ अस्‌ 
VASE इन धातुओं के पूर्व में प्रायः यह लगता है | यहाँ पर,/क के पूर्व में 
OM हुआ है | आविष्कृत--पूरे पद में बहुब्रीहि समास है। पश्य-क्रियापद 
` है | लोट्लकार मध्यम पुरुष एकवचन में,/दश्‌ ag से बना है। इसका 
x कर्ता “त्वम्‌? है और कमी “अम्ब॒ुराशिम! है । 
Rem ऋषि के शाप से निमि नाम का एक En 
en nn Er 
ज वेदेह कहलाये । {लिव UR era मे स्थित एक पर्बत 
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सूत्र का md यह है कि अप, az, परि इन उपसगों के योग में संबद्ध शब्द 
» में पञ्चमी विभक्ति होती है । ्रा ( आङ ) उपसर्ग यहाँ “जितना दूर हो उतना? 
के ग्रथ में प्रयुक्त हुआ है | मलयात्‌ ग्रा का अर्थ है-मलयपर्वत के समान 
दूर तक | A उपसर्ग “तक? और “से? के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। आ 
मलयात्‌ यह दो पद हैं, न कि एक समस्त पद्‌ | सत्सेतुना = मम सेतुः = 
मत्सेतुः तेन = मत्सेठुना । यद्यपि अस्मद्‌ शब्द के एकवचन का प्रयोग गवे 
का सूचक होता है, लेकिन यहाँ पर मत्‌ शब्द गर्व का सूचक नहीं है। 
अपने हर्ष के अतिरेक को व्यक्त करने के लिए ही रामचन्द्र जी मत्‌ शब्द का 
प्रयोग करते हैं | वे सीता जी को बतलाना चाहते हैं कि उन्होंने उन्हें ( सीता 
जी को ) रावण के फन्दे से छुड़ाने के लिए समुद्र पर पुल तक बाँधा है) 
फेनिलम्‌ = फेनवन्तम्‌ = फेनयुक्त । फेनानि अस्य संजातानि सः फेनिलः तम्‌= 
| फेनिलम्‌ । फेन शब्द से "फेनादिलच्च? इस सूत्र से इलच्‌ प्रत्यय हो गया है । 
' अम्बुराशिम्‌ = अम्बूनां राशिः अम्बुराशिः तम्‌ अम्बुराशिम्‌= समुद्रम्‌ = 
जलषिम्‌। छायापथेन--छ्ायायाः पन्थाः = छायापथः तेन छायापथेन = 
आकाशगंगा के द्वारा । शरखसन्नम्‌ = शरदा प्रसन्नम्‌ = शरन्निमैलम्‌ = मेघमुक्तं 
चा शरदू ag के द्वारा रमणीय अथवा मेघों से मुक्त | आविष्क्रत- 
चारुतारम्‌ = श्राविष्कृताः चारवः ताराः यस्मिन्‌ तत्‌ ्विष्कृतचारुतारम्‌ = 
पकटीकृतमनोहरनच्षत्रम्‌ = प्रकट हो रहे हैं सुन्दर aaa जिसमें अर्थात्‌ सुन्दर 
| गचन से युक्त । रिस्‌ +-क्क+ क्त = af, आविस्‌ एक श्रव्यय RÈ 
I, “प्रकट? तथा नेत्रां के सामने? इन ्रथों में प्रयुक्त होता है।/ AT 
A/a इन धातुओं के पूर्व में प्रायः यह लगता है । यहाँ पर//क के पूर्व में 
| गा हुआ है। आविष्कृत--पूरे पद में बहुत्रीहि समास है। पश्य-क्रियापद 
। ६।लोट्लकार मध्यम पुरुष एकवचन Äe धातु से बना है। इसका 
१ कर्ता त्वम है और कमे “अम्बुराशिम! है । 
| | टिप्पणी--वेदेहि--बसिष्ट ऋषि के शाप से निमि नाम का एक सूर्यवंशी 
जा शरीररहित हो गया था। तब से वह विदेह कहलाने लगा और उसके 


पन Fe कहलाये यवि कु SRR स्त एक पवेत 
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का नाम | लंका को भारत से मिलाने वाला सेतु अवश्य ही मलय was 
तरह अत्यन्त विस्टृत रहा होगा | छायापथेन = शरत्‌ और वसन्त में श्रा a 
i में दिखलाई पड़ने वाले तिरछे तथा नक्षत्रव्टल AIF = 1 छायापथ a 
' हैं | इस श्लोक में उपमा अलंकार । समुद्र का उपमान आकाश है | ९ 
| का छायापथ AR फेनों का तारागण उपमान हें | आकाश का विशेष 
शरत्प्रसन्नम्‌ बड़ा हो उपयुक्त है। एक ओर यह ana THAT, का है 
सस्तुत करता है और दूसरी ओर आकाश की नीलिमा सूचित करते हुए सर 
के साथ उसकी उपमा को पुष्ट करता है | 


वाच्यपरिवर्तनस--वैद्देहि | 
अम्बुराशिः छायापथेन ( विभक्तम्‌ ) 
इव ( त्वया ) हश्यताम्‌ | 


AAMT मत्सेतना विभक्तः wad 
शरत्यसन्नम्‌ आविष्कृतचासतारम A, 
ts | 
३ हमारे पूर्वजों द्वारा समुद्र को यह विस्तृत रूप दिया गया क वी 
ÓN कपिलेन मेध्ये रसातलं संक्रमिते तुर | 
देथसुवी[मवदारयद्वि पूर्वे: किलायं परिवर्धितो नः ॥ ३ ॥ 


ME | Maag; | यजेः waar | गर 


ama मेध्येऽश्चः मे 
NE तुरद्ध हये कपिलेन मनि नं संक्रमिते प 
तद्थ॑मुवीमवदारयद्धि: 1निना रसातलं पाताल सक्राम 


निर्दिष्टमू | 
qe AÑ š ] 
| ता, धित cere an { 
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लिए gat को खोदने वाले हमारे पूर्वजों ने यह समुद्र इस रूप में | 


aRafga किया | 


संस्कृतभावार्थ--हे वैदेहि ! यज्ञं कतुमुत्सुकस्य अस्माकं पूर्वजस्य सगरस्य 
ana अश्वे कपिलमुनिना रसातलं नीते सति तस्य अश्वस्य अन्वेषणाय 


परथिवीम्‌ खनद्भिः अस्माकं पूर्व पुरुपः सगरसुतेः एष समुद्र एतावान्‌ विस्तृतीकृत | 


इति श्रूयते | 


व्याख्या--यियज्ञी = !यष्टुम्‌ इच्छति यियक्षति | यियक्षुति इति a: 
तस्य Radi = यज्ञं यागोद्यतस्य = यज्ञ करने के लिये उत्सुक | 
५ यज्‌ धातु से इच्छा करने के ग्रथ में सन्‌ प्रत्यय होने पर,/यियक्ष धातु बन 
जाती है | फिर,/यियक्ष धातु से कर्ता के भाव में उ प्रत्यय लगाने पर A 
( यज्ञ करने की इच्छा करने वाला ) शब्द बनता है | 'सनाशंसभिच्‌ उ:? इससे 


उ प्रत्यय होता है । शुरोः == पितुः सगरस्य | गुरु शब्द यहाँ पर राजा भगीरथ के | 


WT राजा सगर के लिए प्रयुक्त हुआ है। सेध्ये--मेधितुम्‌ apa: मेध्यः 


तस्मिन्‌ मेध्ये = यज्ञाह = पवित्रे ॥/मेध धातु से य (UL) प्रत्यय लगाने से | 
मह शब्द बना है। तुरंगे--तुरं गच्छति इति तुरङ्गः ( ठरम--गम्‌--खच | 


मत्ययः ), तस्मिन्‌ तरंगे = ग्रश्‍वे ।/ गम्‌ धातु से खच प्रत्यय होने पर वैकल्पिक 


स्म से गम्‌ का म्‌ लुप्त हो. जाता है और इस प्रकार तुरङ्गम्‌ शब्द भी देखने में | 
आता है । रसातलम्‌--रसायाः वसुधायाः तलम्‌ रसातलम्‌ पातालम्‌। | 
तिले जाए जाने पर। सम्‌+ क्रमि--क्त = संक्रमित तस्मिन्‌ | 
coe तस इदम्‌= तदर्थम्‌ = ग्रश्‍वार्थम्‌ ada नित्यसमासो || 

गता चेति वक्तव्यम्‌? इस वार्तिक से यहाँ समास हुआ है | उवीस्‌= | 


संक्रमिते 
रमिते | तदर्थम्‌ 


यवीम | MATAR: == लन =: 
शत्‌ = 


। स्मद्‌ शब्द को नस्‌ ग्रादेश हो गया है ( बहुवचनस्य वसूनसौ ) । | 


— A 


= खोदने बालों से | अ्व--६-- fa I 
HRAT, तृतीया बहुबचन--अवदारयद्धि; | न अस्माकम्‌ ८ || 


ES वृद्ध: सगरसुते; | अयम्‌ = समुद्रः परिचर्थितः = बद्धम्‌ 
MR +37 en LAA किल--यह एक 
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व्यय है । यहाँ ऐतिह्य का वाचक है | रामचन््र जी का यह आशय है कि. 


चूँकि यह समुद्र हमारे पूर्वजों का बढ़ाया हुआ ' है, अतः हम लोगों बा : 


> 


पूजनीय है | 

टिप्पणी--कपिलेन रसातलम्‌ तुरंगे संक्रमिते--कपिल मुनि द्वारा रसात 
में यीय रव के ले जाए जाने पर | पौराणिक कथा के अनुसार तो किल 
मुनि ने अश्व को नहीं चुराया, बल्कि इन्द्र ने ही यज्ञीय अश्व को कपिल मुनि 
के ग्राश्रम के पास पाताल में बाँध दिया था | सम्पूर्ण कथा इस प्रकार है-- 
TAT राजा सगर ने ६९ अ्रश्वमेध यज्ञ निर्विन्न समाप्त कर लिए । जब वे 
१०० बा RAAT वश करने लगे, तब इन्द्र ने अपनी पदवी के छिन जाने के 
भय से उनके इस यज्ञ को पूर्ण न होने दिया और यज्ञीय अश्व को चुरा कर 


भूमण्डल पर कहीं भी अश्व न मिला, तब राजा सगर ने अपने ६०००० पुत्रों 
| को सारी पृथिवी खोद डालने का आदेश दिया प्रथिवी के खोदे जाने पर 
| पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम के पास ही tar हुआ aga दिखलाई 
| पड़ा | राजकुमारो ने कपिल मुनि श्र 
4 f “भला कहने लगे कपिल मुनि ने क्रुद्ध होकर उन्हे 

` कुपित इष्टि से देखा र र दिया । ( रामायण, बालकारण्ड, ग्रध्याय 


और भस्म॒ क 
aes E a “ह स्पष्ट ही है कि कपिल मुनि वास्तव में चोर नहीं 
$ यही है कि DE अ कपिल मुनि को ऐसा बताया गया है | इसका कारण 
भी श्रपनी a z fee Rater से ही कवि ने ऐसा लिखा है | मल्लिनाथ 
| व्याख्या में # e s न 
ह AN यद्यपि रग गरी शाः क्रतः स्त 4 sft ठुरंगस्य 
कपिलसमीपे दर्शनात्‌ स एवेति ॐ RE शातक्रतुस्तथाः 


1] हेमा तेषा भ्रान्ति; त्येब कविना कपिलेनेति 
व्यपदिष्टम्‌? | हेमाद्रि ने भी । तन्मत्येव कविना 


। ऐसा ही किया RARA | 
o मूतलसंक्रमणमिन्रप्रननङृतं क ही समाधान किया है--यद्यप्यश 


| कपिलान्तिके अश्वदर्शनात्‌ AAT CAST: 
a नामक एक टीकाकार द कापिलेनेत्युक्तू y इसके अतिरिक्त alta 
.. कथन है कि “कवि हा ¿dara की है | उसका 
¡UE CAP Satyp Vjat | E 

5 -E भी होता है | "कपिलः कपिलो 


WS 


ताल ले गए | वहाँ कपिल मुनि के आश्रम के पास ही उसे बाँध दिया | जब * 


e” 


ने को ही चोर समझा और उद्दरडतावश बे | 
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वर्ण; कपिलः पाकशासनः? इति वैजयन्ती | यद्यपि यह व्याख्या आधिक 


y कवित्वमय ओर सुन्दर है, फिर भी पूवं व्याख्यान हा श्रावक उपयुक्त है । 


į? 7 अगुवाद--सर्य की i 


“पूर्व; किलायं परिवर्धितो APA की खोज मे राजा सगर कं ६०,००० 
पुत्रों ने एथिवी को खोद डाला । इसी से समुद्र का इतना विस्तृत रूप पाया 
जाता है | 

वाच्यपरिवर्तनम्‌--यियक्षोः युरो मेध्ये तुरंगे कपिलेन रसातलम्‌ संक्रमिते 
सति तदर्थम्‌ Sti, श्रवदास्यन्तः नः पूर्वे इमम्‌ (समुद्रम्‌) परिवर्धितवन्तः 
किल | यहाँ कर्मबाच्य से कतूवाच्य में परिवर्तन किया गया है | 


o 
“yp 
Y 


४ रामचन्द्र जी समुद्र की महिमा का वणन करते हैं--- 
गभे दधत्यकमरीचयो5स्सादू विवृद्धिमत्राश्नवते बसनि 1 
अबिन्धनं वह्निमसौ बिभर्ति प्रह्मादनं ज्योतिरजन्यनेन ॥४॥ 


oe अकमरीचवोऽस्मादः 
Weathers: | अयमर्थों दशमसर्गे e 


ब्वरपादानानगमभमम्मयं॑ say | 
ता/भगभ ***?? इत्यत्र स्पष्टीकूत l 
क Ts A = 
लोकोपकारीतिभाव laama वसूनि धनानि । “धने रत्ने वसु स्मृतम? इति 
El : 
ER विचृद्धिमश्नुवते agaa, Wat: | असावाप IT दा 
Se 
दाहक a Auf अपकार्प्याश्रितं न त्यजतीति भाव = 
झादनमाहादकं ज्योतिश्वन्धोडजनि जनितम्‌ । जनेर्ण्य = 
शते भाव; pers 
अचय/-.अकंपरीचय;: 


Ama my 
RET | असो अ्रविन्धनं नहि त्‌ गभम्‌ दधति । ञ्च 


त्र वसूनि 
हेन्‌ बिभेति | अनेन प्रह्मदन o नित्य 


म ज्योतिः अजनि । 


भे को 
धी है, विभिन्न रह और र स्थ की किरणं 


वाइबान इसमें ही २ 
हता है; सं ' जलको घरा 
को इसने उत्प है ड को अल diana] ज्योति ane 


T 
| । ( go ) | 
|] Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 
Al : 
| भागाचे अयं समुद्र; अतीव लोकोपकारी रस्ति, यत; किर 
अस्मादेव जलरुपं TH गहीत्वा भूमौ 12 कुवन्ति | समुद्रस्य प्रभावादेव मुभ 


शस्परयामला भवति | ad} TR: संपद्ठानपि afer | विवि 


धान धन 
| रत्नानि BA वधन्त | Bay शरणागतरत्षकः ag अस्ति | यः वाडवानल 
| Said, तमपि FU शरणागतवत्सलत 


IR अस्मादेव dma: | 
प्रवतत | 


bE 


न कवलमयभेव परमस्य सुतोऽपि विश्व वितः 


| व्याख्या--अकमरीचय AFA मरीचयः = अकमरीचय = सूर्यकिरणा 

| गभम्‌ = जलमवम्‌; वृष्टिमिति यावत्‌ | गर्भ A= aa, a A 
l tale पारयान्त धारण करते हैं LS at Wg से लट लकार के प्रथमपर 
4 


> 
का TEA | अत्र > स्मिन्‌ सागर । वसूनि = धनानि, walt वा। के 
Ht स्तने ag स्मृतम्‌? इति विश्वकोशः | विव द्वम्‌ = परिषोपम्‌ = बढ़ना al 
|| Tri विवृद्धि:, पाम्‌ AZI । अश्वस प्राप्न वन्ति == पाते el 
FR HEHE अनुरति | असौ = ञ्रयम्‌ समुद्र: | अविन्धनम्‌- 
आप; एव EG 


मनम्‌ यस्य सः, तम्‌ ्रविन्धनम्‌ = उद्कदाहकम्‌ | वहिम्‌- 
पाडवानलम | बिभर्ति = 


AEE | पालन करता हैं ।,/ भृ धाठु (जुहोत्यादिगग 
सेट्‌ am सें TARR का एकवचन । श्रनेन = एतेन समुद्रेण। 
मह्वादनमू-ऱय्रा 


अजनः TALAR देने वाला | प्रह्मादनं ज्योति: = चद! 
ara oy TERS +- लुङ्लकारस्य प्रथमएुरुवस्य एकवचन 
। 


1 


रूप में गिरता है | इस 
A शित किया है | समुद्र पति à 
ma AR मोती इत्यादि nd रग हे Ada 


यर भे उन होते, औौर उसी में की 
Eo Pos E o वहिमसी निमा न 


क्रिया के रूप मंच 
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वाडवानल समुद्र में ही रहता है | यह श्रम्मि जल से शान्त होने के बजाय 
बढ़ती ही रहती है । जल के अन्दर की अग्नि वास्तव में कुछ प्राकृतिक कारणों 
से ( ज्वालामुखी के विस्फोटों से ) जलती रहती है । प्रह्मदनं ज्योतिरजन्यनेन-- 
देवताओं ओर दैत्यां के मन्थन किए जाने पर चौदह रत्नों में से | 
एक चन्द्रमा भी निकला था । यही कथा यहाँ पर उल्लिखित की गई है | 


6 


वाच्यपरिवर्तनम्‌--श्र्कमरीचिभिः अस्मात्‌ गर्भः धीयते, अन्न वसुभिः 
विवृद्धिः अश्यते, अमुना अविन्धनम्‌ वह्निः भ्रियते; ( कर्तुवाच्य से कमैवाच्य ) 
श्रयम्‌. प्रह्मदनं ज्योतिः श्रजीजनत्‌ | कमैवाच्य से कतृवाच्य | 


५. विष्णु की तरह समद्र भी रूप और परिमाण में बुदधिगम्य नहीं है-- 
. क f ST, ” : . > 

तां तामवस्थां प्रतिपद्यमानं स्थितं दशा व्याप्य दिशो महिस्ना | 

बिष्णोरिवास्यानवधारणीयमीहृरुतया रूपमियत्तया वा ॥ ५ ॥| 


4) 


gr 


विरक्तिः । अ्वस्थामज्ञोभायवस्थाम्‌ । विष्णुपक्षे सच्वाग्रवस्थाम्‌ | TATRA 
भजमानम्‌ महिम्ना दश दिशो व्याप्य स्थितं विष्णोरिवास्थ रलाकरस्प रूपमु- 
करीत्या बहुप्रकारत्वादूब्यापकत्वाच्येद्क्तयेयत्तया वा ग्रकारत: परिमाणतश्चा- | 
नवघारणीयम्‌ दुनि रूपम्‌ । | 

अन्वयः--ताम-ताम्‌ अवस्थाम्‌ प्रतिपद्यमानम्‌ महिञ्ञा दश दिशो व्याप्य || 
स्थितम्‌ विष्णोः (रूपम्‌) इव अस्य E इयत्तया वा AAT- 
maan (aña) 1 

हिन्दी अनुवाद--अनेकानेक अवस्थाओं TE करने वाले तथा 
अपनी शक्ति से दसों दिशाओं में व्याप्त भगवान्‌ विष्णु के रूप की तरह इस 
समुद्र के भी रूप का आकार और प्रकार नहीं बतलाया जा सकता, क्योंकि 
यह भी अनेक अवस्थाओं में शान्त और Gr पाया जाता है और विस्तार 
की इष्टि से सब तरफ फैला हुआ है। 

संस्क्ृतभावार्थ--यथा भगवान्‌ विष्णुः सत्त्वरजस्तमसां विभिन्नाः दशाः 
मजते, यथा बा generale धारयति; 


a 
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` तथैव एष समुद्र; कदाचित्‌ उल्लसति, कदाचित्‌ छुन्यो भवति, शुष्यति ३ 
कदाचित्‌ | भगवान्‌ विष्णुः स्वतेजसा ( महिम्ना) दश दिशः (ala 
RA) व्याप्य तिष्ठति | एवमेव समुद्रोऽपि स्वविस्तारेण ( महिम्ना) 
सर्वत्र व्यापमानं वर्तते | अतः विष्शुसमुद्रयोः सादृश्यम्‌ वर्तते । यथा विष्णः 
रूपस्य प्रकारतः परिमाणतश्च निरूपणम्‌ दुःशकम्‌, एवमेव समुद्रस्यापि विषे 
किमपि वक्त न शक्यते | 
च्याल्या--ताम्‌-ताम्‌ = अनेकाम्‌ । नैरन्तर्यं और बार-बार किसी बात के 
a प [तीयो इस सूत्र से द्वित्व हो जाता 2) amaan 
Sa या अनेक! gå ÈI अवस्थाम्‌ = दशाम्‌ | समुद्र के पच Hm 
र au Su विष्णु के पक्ष में सत्त्व, रजस्‌ E तम A 
रूप । प्रतिपद्यमानम्‌ - भजमान ताद कोर ना वी 
य): शानच प्रत्यय on nn u e हुआ oa pS m (१ 
है । महिम्ता--महतः भाव: महिमा । पदूधाठ दिवादि गशी र श्रात्मनेपदी | 
| शब्द से इमनिच्‌ ( pe ? तेन महिम्ना = तेजसा, विस्तारेण वा। | 
LA) प्रत्यय । यह शब्द्‌ संस्कृत में पुलिज्ञ है। | 


व्याप्य- फैल कर | वि+,/श्राप - « | 
स्यतम्‌ = a र। वि ik te (a ) 1 स्थितम्‌ = वर्तमानम्‌. | 
डयन मिन te, फित) | ईहक्तया--इदमिव दृश्यते इति fem | इद | 
| pa किविन्‌ प्रत्यय का पूर्ण लोप और इदम्‌ को ई आदेश | 
REX; SERT तया ER N yo 5 | 
से भाववाचक तल (ता) प्रत ह oe ere sr | te 

1 त्य = 2¢ परिमागाम a a | 

Wa को घ श्रौर घ को M NEE परिमाणमस्य इयान्‌ | इदमः | 
' लोप | पतः भायः इयत्ता तया इयः भावः इयत्ता se हब को ईश आदेश और उसका | 
या इयत्तया = एतावलेन ` व - | 

प = an Raa, परिमाणतः | अनबः | 
am इस सूत्र से TRU | ert fake श्रनीय | | 
अनीय प्रत्यय | न श्रवधारणीयम्‌ = ATT ७ 


| 


होने पर स्वरादि शब्दों के पूर्व z nn वाला | न शब्द से समास | 
टिपणी-- मगरी Py Prof. Saty PRESEN Gbibction. a 
fan f 


का 
| वास्तविक स्त्रूप और विशालता को कोई | 
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हौक-ठीक नहीँ समझ सकता; क्योंकि वे सत्त्व, रज, और तम की सहायता 
» से अनेकानेक रूप धारण करते रहते हैं ओर अपनी महिमा तथा शक्ति खे 


4 


समस्त विश्व में व्याप्त हो रहे हैं | इसी प्रकार यह महान समुद्र भी 
कभी शान्त रहता है और कमी | 


` 


समयों पर विभिन्न रूप धारण करता है, कमी 
इसके श्रतिरिक्त यह असीम भी है । दोनों ही अपने रूप और परिमाण की दृष्टि 
से बुद्धि से परे हैं । 
वाच्यपरिवर्ततस--ताम:ताम्‌ अवस्थां प्रतिपद्यमानेन, महिम्ना दश दिशाः 
ama स्थितेन, विष्णोः इव श्रस्व रूपेण ईहक्तया इयत्तया वा अनवधारणीयेन 
( भूयते ) | कतृंवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित । 
A ६, प्रलय काल में oT = समुद्र में pace त द > मुख्य श्र 
ag perrea संस्तूयमानः प्रथमेन धात्रा । 
अमु युगान्तोचितयोगनिद्र: dga लोकान्पुरुषोऽधिशेते ॥ ६॥ 
सर्जी ०--नाभीति। युगान्ते कल्पान्ते उचित्ता परिचित्तो योगाः स्वात्मनिष्ठैब 
Rika निद्रा यस्य॒ स पुरुष विष्णुलांकान्‌ wa na संहत्य । | नाभ्यां प्रूढं TEARS 
9 तदासननेन तन्नाभिकमलाश्रयेण्‌ प्रथमेन धात्रा दक्षादीनामपि Mal पितामहेन 
a सन्‌ | अमुमधिशेते अमुष्मिज्छेत इत्वर्थः । कल्यान्तेऽप्यस्तीति 
‘| 
o os: पुरुपः लोकान्‌ संहृत्य नाभिप्ररूढाम्बुर्हा- 
न धात्रा संस्तूयमानः ( सन्‌ ) मुम्‌ अधिशेते | 
ds न चवुयुंगी के अन्त में मलय के समय योगनिद्रा सें 
नाभि से उत्पन्न पा r mann, a) 
eS R a प्रथम ब्रह्मा के द्वारा स्तुति किए जाते 
| मुद्र मं ही शयन करते हैं | 


A संस्कृतभावार्थ--प्रलयकाले योगनिद्रामादाय स्वनाभिसमुत्पन्नकमलस्यो 
Er” बहाणा गर्मी: ववि विश: चतुदेशभुवनानि wen 


toes (कका at 
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fda ARAT समुद्रे शयनं करोति । एतादृशोऽस्य महिमा यत्‌ समपर 
प्रलयेऽपि अस्य नाशाः न भवति, प्रत्युत भगवान्‌ Ag त्व शरण लमते| ७ 
‚ga: RAT: खलु A यं समुद्रः | 


व्यार्या-युगान्तोचितयोगनिद्रः nen निद्रा = योगनिद्रा = गम्भीर | 
ध्यान | युगानाम्‌ न्तः = युगान्तः । युगान्ते उचिता योगनिद्रा यस्य सः 
| युगान्तोचितयोगनिद्र: = कह्यान्तपरिचितयोगनिद्र; = चत॒र्य गी के अन्त में 
' योगनिद्रा का अभ्यास करने वाले अर्थात्‌ अपनी आत्मा में ही विश्राम करे 
चाले | पुरुषः विष्णु: reia = चौदह लोकों को। 
| “लोकस्तु भुवने जने? इति श्रमरः | संहृत्य = आत्मनि विलीय । सम्‌ era 
१ ल्यप्‌ ) = संहृत्य समेट कर | नाभिप्रझूढाम्वुरुहासनेच-श्म्बुनि WA 
A ES 
| die कः इति क प्रत्ययः | ग्रास्यते स्मिन्‌ इति आसनम्‌, | ग्रासून | 
| ( ल्युट्‌ )=स्थानम्‌ । नाभ्याम्‌ प्ररूढम्‌ अम्बुदृहम आसनम्‌ थस्य ल 
तेन =नामिप्रर्ढाम्मुर्हासनेन = नाभिसमुत्पन्नकमलाश्रवेण । प्रथमेन धात्रील | 
FEU =A के द्वारा । संस्तूयमानः = प्रशस्यमानः = प्रशांसा किए m 
a/a Siaa । सम्‌, पूर्वक स्ठु धाठु से कम | 
वाच्य में शानच्‌ द्वार उपलब्ध | मुम्‌ = समुद्रम्‌ | अधिशेते == श्रत्र शयन 
करोति अथवा रुम्‌ अधिश्रवति | अधिपूर्व क,/शी धातु का आधार कमै ह | 
ता है | 'श्रविशीळ स्थासां की! इस सूत्र को देखिए, | 


` टिपणी-युगान्तोचितयोगनिद्र:--मुख्य रूप से प्रलय के दो भेद है” 

) दैनन्दिन मलय अथवा अवान्तर प्रलय रौर (२) मद्दाप्रलय | gara 

मलय में जो कि ब्रह्मा की हर संध्या को होता है, केवल तीन लोक भें) ४ 

"खः नष्ट हो जाते हैं | ब्रह्म जी स्वयं परम बरहम में विलीन रहते है| है 
की सुततावस्था होती है ( दे, भागवत ३, ८, १६ )। किर गाई 


pe Ea aca: नवीन रूप aa | 


TET में जो कि ब्रह्मा के हर सौ वर्ष बाद होता दै, प्रत्येक TS 
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(सयं ब्रह्मा भी ) नष्ट हो जाता है | केवल पर ब्रह्म बच रहता है | पर ब्रह्म 
को ही दूसरे शब्दों में विष्णु, नारायण इत्यादि कहते हैं । 

*  उपर्यक्त दोनों प्रकार के प्रलयों में परत्रह्म अर्थात्‌ विष्णु समुद्र में शेषनाग 
पर विश्राम करते हैं ओर ब्रह्मा जागकर अथवा सर्वप्रथम उत्पन्न होकर 
भगवान्‌ विष्णु की नवीन सृष्टि के लिए स्तुति करता है। सृष्टि के प्रारम्भ 
में जो कि ब्रह्मा के ५१वें वर्ष के प्रथम दिन होता है, विष्णु की नाभि से 
एक कमल निकलता है और ब्रह्मा जी स्वयं उस कमल से आविभत होते हैं । 

ब्रह्मा का प्रत्येक दिन ( रात्रि को छोड़कर )जी कि ४३२०,०००,००० 
मानव वर्षों के बराबर है, कठ कहा जाता है। उनकी रात्रि भी इतनी ही 
बड़ी होती है | ब्रह्मा के दिन और रात में क्रमशः रुष्ट ओर प्रज्ञय की यह 

AT ANT रूप से चलती रहती है | 

«  योगनिद्रा-विचारों के केन्द्रीकरण, मन को रोकने तथा इसे शुद्ध अवस्था 

- "रखने का नाम योग है । योग का मुख्य उद्देश्य है--ऐसे उपायों को शिक्षा 

, दना जिनके द्वारा आत्मा परम ब्रह्म में पूर्ण रू से निलीन हो जाए | चूँकि 
EN भगवान वास्तव में सोते नहीं हैं इसलिए उस निद्रा को योगनिद्रा कहा 
गया ह | प्रथमेन धात्रा = हरिवंश पुराण के अनुसार ब्रह्मा दस हैं 

भरीचिरज्यंगिरसौ पुलस्त्य: पुलहः ऋतुः | 
QAR दक्षरच नारदो दशमस्तथा ॥ 
RRR इत्येते पुराणे निश्चयं गताः ॥ 
इन दूस ब्रह्माओं को भी बनाने वाले प्रथम ब्रह्मा पितामह कहे जाते 3 । 
5 TERT युगान्तोनितयोगनित्गेण पुर्पेण लोकान्‌ संहृत्य 


PEM संस्तूयमान it अघि 
: से कास्य PE संस्तूवमानेन (सता ) सो अधिशय्पते | कास्य 
| "मं परिवर्तन किया गया है | 


७, a RS 
ड शर से सताए जाने पर सैकड़ों पर्वत इस समुद्र में आ छिपे है 
| i TRga गोत्रभिद्‌ न्धाः ae . 
$ Tu इबोपप्लविन peo og REM TAT l 


धर्मात्तिर मध्यममाश्रयन्ते || ७ ॥ 


a fees) 
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. सञ्जी०-पच्छिदेति । पक्षच्छिदा गोत्रमिदेन्द्रेण A 
इत्यादिना fea । श्रात्तगन्धाः हृतगर्वाः | अमिभूता इत्यथ:। “गन्धो ar), 
आमोदे लेशे सम्बन्धगर्वयोः? इति विश्‍व: | “आत्तगन्धोडमिसूत: ene 
इत्यमरः | महीं धारयन्तीति महीश्राः पवता: | मूलविभुजा दिव्वात्कप्रत्ययः ।शातं 
शतं शतशः | शरण्यं स्तृएसमर्थमेनं समुद्रम्‌ | परेभ्यः शत्रुभ्य उपप्लविनो 
भयवन्ती an धर्मोत्तरं धर्मप्रधानं मध्यमम्‌ मध्यभूपालमिव | ग्राश्रवन्ते | 
ona विजिगीपीश्व मध्यमो भूम्यनन्तरः? इति “कामन्दकः? | आतंबस्थुरिति 
भावः | 


अन्वय/--पक्तच्छिदा गोत्रभिदा ग्रात्तगन्धाः शतशः महीघत्राः शरण्यम्‌ | 
एनम्‌ परेभ्यः उपप्लबिनः नपा: धर्मोत्तरं मध्यमम्‌ इव ्राश्रयन्ते | oA 

हिन्दी अनुवाद-पच्ों को काटने वाले इन्द्र से पराजित AR तिर्छ | 
होकर सैंकड़ों पर्वत शरणागतों की रक्षा करने वाले इस समुद्र का ठीक उशी | 


तरह सहारा लेते हैं जैसे कि शत्रुओं से उत्पीड़ित राजा किसी धर्मप्रधान मध्यस्थ 
राजा का सहारा लेते हैं | f 
संस्त-मावार्थ-श्रयं समुद्रः श्रतीव दयालुः शरणागतपालकश्च AR| 
यदा इन्द्र: पवतानाम्‌ पचषान्‌ छेत्तुम्‌ प्रारभत, तदा तेन पीडिता; तिरस्कृताश्च 
शतशः a: MI शरणमागताः, अनेन च स्वस्मिन्‌ तान्‌, निलीय ते | 
रचा इता । पर्वतानामस्य समीपे amaan एतादशमेव यथा शत्रुभिः म | 
maaa: gia: aa ध्मैनिष्ठम्‌ कमपि तटस्थम्‌ राजानम्‌ शस्णुलाम | 
गच्छन्ति | | 
व्यास्या-पत्तच्छिदा--पत्षान्‌ छिनत्ति इति gafea तेन पद्चच्छिदां 7 | 
` पक्षच्छेदन्ठता > पंखो को कारने वाले | गोत्रभिदा--गाम gett त्राय 
` इति गोत्राः, तान्‌ भिनत्ति इति गोत्रभित्‌ तेन गोत्रमिदा = इन्द्रेण ( पव 
| 2 en AR गोत्रमिद्‌ यह दोनों शब्द aanta 
युज-विद-मिद्‌ z 
en E KM a ra से adar 
A द्वार होते हैं | क्विप्‌ प्रत्यय का पूर्ण लोप हो जाता है { 
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आत्तगन्धा:--आत्तः श्रपह्वतः गन्धः गर्वः येषां ते आत्तगन्धाः = हृतगर्वाः = 
तिरस्कृताः = पराजित और तिरस्कृत | “गन्धो गन्धक आमोदे लेशे सम्बन्ध 
"aaa? इति विश्वकोषः | “श्रात्तगन्धोऽभिभूतः स्यात्‌? इति श्रमरकोषः | 
शतशः--शतम्‌ शतम्‌ = शतशः > सौ सौ करके | शत शब्द से 'संख्येक- 
वचनाच्च वीप्सायाम्‌? इस सन्न से बीप्सा अर्थ में शस्‌ प्रत्यय हो गया है | 
महीधराः = महीम्‌ धरन्ति इति ते महीधराः = पर्वताः = प्रथिवी को धारण करने 
वाले | मही +/ धू+क (श्र) प्रत्ययः | “क प्रकरणे मूलविसुजादिभ्य उप- 
संख्यानम्‌? इस वार्तिक से क प्रत्यय द्वारा ada शब्द सिद्ध होता है । 
शरण्यम्‌ शरणे साधुः = शरण्यः तम्‌ = शरण्यम्‌ = शरणागतवत्सलम्‌ | शरण 
शब्द से “तत्र साधुः? इस सूत्र द्वारा यत्‌ प्रत्यय हो जाता है। शरण में आए » | 
बहुए की रक्षा करने में समर्थ | एनम्‌ = समुद्रम्‌ | परेभ्यः = शत्रुभ्यः | 
START: = भयवन्तः = डरे हुए | उपप्लवः भयम्‌ अस्ति येषां ते उपप्लविनः। 
मतुप प्रत्यय के श्रर्थ में उपल्लव शब्द से इन्‌ प्रत्यय । “परेभ्यः? सें भीत्रार्थानां 
Wea? इस सूत्र से अपादान जैसा मानकर पंचमी विभक्ति हुई है । नृपाः = 
राजानः | धर्मात्तरम्‌--ध्मः उत्तरो यस्य सः धर्मोत्तरः, तम्‌ धर्मोत्तरम्‌= 
घमेभूयिष्ठम्‌ = धार्मिक | सध्यसम्‌-मध्यभूपालम्‌ | इव । आश्रयन्ते = 
सहायतार्थं संश्रयन्ति | आ--«/ श्निञलट्‌ go पुऽ बहुवचन । तात्पर्य यह है 
कि यह समुद्र र्त और पीड़ितों का रक्षक है । 


टिणणी--पच्षच्छिदा--प्राचीन काल में पर्वतों के पंख हुआ करते थे 
रीर वे श्रचानक ही मनुष्यां के निवासस्थानों में पहुँचकर वहाँ सर्वनाश 
कर दिया करते थे | एक वार HE होकर इन्द्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार 
किया और बहुत से पर्वतो के पंख काट दिए । इसीलिए Tagg और 
गोत्रभिद्‌ जैसे विशेषण इन्द्र के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं । मेनाक तथा और 
कश पर्वत इन्द्र से चकर समुद्र में छिप गए | 


धर्मोत्तरम्‌ मध्यमम्‌ भूपालम--राजनीति में प्रायः १२ प्रकार के राजाओं 


सद्व के प्रसंग में व न किया गया है--विजिगीषु, अरि, मित्र, ARA, 
A 2 C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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मिनत्र-मित्र और ac ( सबसे आगे ); पाष्णिग्राह, पाण्णिग्राहासा, 
am और ्राक्रन्दासार ( सबसे पीछे ) मध्यम और उदासीन । इन राजाग्रे m 
में मध्यम राजा वह राजा होता है जिसका राज्य AR और विजिगीपु राजाओं 
के राज्यों के बीच में पड़ता हो तथा जो इन दोनों के संयुक्त बल से तो का 
बल रखता हो लेकिन इनमें से प्रत्येक Balen बलशाली हो । दुर्बल राजा 
प्रायः ऐसे ही मध्यम राजा की शरण में जाते हैं agd कि यह मध्या 
राजा दुष्टता न करे, इसकी सहायता से अपने wai A जीत लेते हैं 
वर्तमान उदाहरण में भी अधिक बलशाली इन्द्र के द्वारा पीड़ित होने प 
पव॑तों ने समुद्र का आश्रय लिया है जहाँ कि इन्द्र का कुछ भी बल नहीं चत 
सकता ॥ ७ II 
वाच्यपरिवर्तनम्‌--प्षच्छिदा गोत्रमिदा ग्रात्तगन्येः शतश: महीभेः mu 
एषः परेभ्यः उपप्लविभिः 24: धर्मोत्तरः मध्यमः इव श्राश्रीयते । aaa? 
कर्मवाच्य में परिवर्तन किया गया है || ७॥ | 
८. प्रलय काल में बढ़ा हुआ समुद्र का स्वच्छु जल परथिवी a 
ARRA बना था-- | 
रसातलादादिभवेन पुंसा भुवः प्रयुक्तोद्नहनक्रियायाः | 
अस्याच्छमम्भः प्रलयप्रवृद्ध' मुहूतेबक्त्राभरणं बभूव ॥ ऽ ॥ | 
en ue a En a विवाहक्रिया च व्यज्यतं | युरो भूद ar 
पया र की a AA श्रम्भः मुहूर्त वकत्रावरणं लज्जार 
भूव | तदुक्तज्ञ--“उद्‌धृतासि वराहेण ar शतत्राहुना” इति | 
विनी en TAM बभूव || ८ || है 
SUR के द्वारा carve के में बढ़ा हुआ समुद्र का स्वच्छ जल cr 
घुँघट बन गया EN eh र, Taba का GUAL के $ 
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संस्छतभावार्थ--प्रलयकाले यदा आदिवराह: रसातलमग्माम्‌ देवीम्‌ 
HM स्वदन्ताग्रे धत्वा तामुपरि आनिनाय, तदा अस्य समुद्रस्य प्रलयो- 
देलितम्‌ अ जलम्‌ तस्याः व ख मुखावगुरठनमिव कणम्‌ शोमायमानम्‌ 
बभूव | तदा SAT 93-10 नवपरिणीता अतगुणउनत्रती सलज्जा ña प्रतीयते 
AUS 

व्याख्या--प्रलयप्रवद्धमू--प्रलये प्रवृद्धम्‌ - प्रलयप्रत्रद्धम्‌ = कल्पावसानो- 
देलितम- सृष्टि के अन्त में उमड़ा हुआ । प्रलय के समय समुद्र का उमड़ना 
और सारी पृथ्वी को जलमध कर देना ata ही है। आदिभवेन--आदौ 
'भवेन = झ्रादिभवेन = सर्वप्रथमोलन्नेन | सत्रसे पहिले उत्पन्न हुए। mR- 
अपन पुंसा = आदिवराहेण | रसातलात्‌ = पातालात्‌ | प्रयुक्तोद्वहनक्रियाया:--- 
AM SRTA क्रिया यस्याः सा, तस्याः प्रयुक्तोद्रहनक्रियाया: = Fe 
Pm: = उद्वार की जाने वाली । उद्‌+-वह+ल्युट्‌= उद्वहनम्‌ प्र 
SUSE = प्रयुक्ता । देऽ विष्णुपुराण, १. ४. 

ततः समुत्तिप्य धरा TEA महावराहः स्फुटपद्मलोचनः E 

रसातलादुत्पलसज्ञिभः समुत्थितो नील इवाचलो महान्‌॥ 
_ प्रयुक्तोद्हनक्रियाया:? इस पद के दो wd हैं। प्रथम अर्थ--उठाना 
७1 पारण करना शब्दार्थ है। द्वितीय अर्थ--विवाह करना भी व्यक्त हो रहा 
“| सुवः भूदेवताया: । सुहूतेवक्त्राभरणम्‌ = वक्त्रस्य ग्रामरणम >. 
a "यम; मुहूर्त वक्‍त्राभरणम्‌-मुहूर्तवक्‍्त्राभरणम्‌> मुहूर्त लज्जारच्णाथे 
PES RET || ८ ॥ 
oo eae में वराह अवतार के समय की स्थिति का उल्लेख 
ps ET कि वराह भगवान्‌ ने अपनी दद्रा के अग्रभाग पर पृथ्वी 

What के ऊपर से चादर के रूप में गिरते हुए समुद्र के 

में का भी की नववधू के मुखावगुण्ठन से तुलना की गई है | पृथ्वी के सम्बन्ध 
ॐ "गया है 


| उेडूताडसि TET, Le FTE ch itection. 


CRA 
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इसी क्रिया को यहाँ पर उद्वहन शब्द से कहा गया है | प्रथ्वी के इ 
के साथ-साथ वराह रूप सें gett के साथ विष्णु के विवाह की कथा मी ७ 
हो रही है | महूरतम---यह शब्द समय के लघुतम अंश का प्रायः वाक 
और साहित्य में बिभिन्न स्थलों पर इसी अर्थ रे प्रयोग हुआ है | त 

| कभी-कभी दो घड़ी के विचार को प्रकट करने के लिए भी इसका प्रयोग हे 
है--मुहूर्तमल्यकाले5पि घटिकाद्वितयेडपि चः--इति शब्दाणंवः | मर को 
अनुसार ३० Hed २४ घंटों के दिन-रात के बराबर होते हैं | ARE 

। मल्लिनाथ ने ऐसा ही पाठ माना है | इस पाठ के अनुसार AMG 

| आमूषणवाची होते हुए भी अवगुश्ठनवाच्री माना गया है । लेकित वर 

बरणम्‌= वकत्रातिरोधायकम्‌ यह पाठ अधिक उपयुक्त और भावपूर्ण १, 

चरित्रवधेन ने भी लिखा है--“य्था पुरुषेण संपादितकरमरहणक्रियाया AT 

विवाहकाले सूच्मवस्रेण मुखावगुण्ठनं भवतीति ra? | टीकाकार हा 

लिखता है--“विवाहकाले स्त्रीविवाहे च agaange क्रियते? ॥ = ll 

वाच्यपरिवि्तनम्‌-ग्रलयप्दृद्धेन अस्य स्वच्छेन श्रम्मसा ्रादिमवैत ५ 
स्साठलात्‌ प्रयुक्तोद्दहनक्रियाया; भुवः मुद्र्तवक्त्रामरणेन बभूवे ॥ =] 
से कमेवाच्य में परिवर्तन किया गया है ।। = || | 


1 


६. समुद्र और नदियाँ परस्पर आनन्द प्रदान करते हैं-- | 
s 4 
मुखापशेषु प्रकृतिप्रगल्भाः स्वयं तरङ्गाधरदानदत्तः | | 
Ma पित्रत्यसौ पाययते च सिन्धूः NEN) 
सजा0- gaf | न्यां dat सामान्या साधारणा न भवतीति “| 
SAT कलनेपु त्तिः भोगः यस्य स adie: | इममेवार्थम्‌ प्रतिपाद 
सस्यादिगेषण त दागे समि दक्ष: चतुरः दसी समुद्र: मुजापणे५ 
oe. पर्णं विना प्रगहमाः भृष्टाः सिन्धूः नदीः | “सिन्धुः समुद्रे नबी) 
इति विश्वः | स्वयं पिश्नति पाययते च | त E IRA 
; मू... इत्यादिना Badri रज्ञाधरमिति शेषः | “न पाद 
A पिवतेण्वन्तानित्यं परसौपद्‌ निषेधः | 'गतिबद्धि, ..! इला 
Ragai लम । वमू :। गतिबुद्धि, ४ | 
CC-0.Prof. Sa a HETERO भाव! | 
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न्वयः ~श्रनन्यसामान्यकलत्रवृत्तिः तरज्ञावरदान A añ मुखार्पणेषु 
ñam: सिन्धूः स्वयं पित्रति पाययते च | 


हिन्दी अनुत्राद--इस समुद्र का अपनी रमणियों के साथ मोग व्यापार 
ga विलक्षण ही है | अपने तरज्नरूप 
समुद्र FATA के लि 
ARIA करता है ओर उन्हें भी अपना 
a o 
INE 
युगपदेव ग्रनेकाभिः नदी 
। रमणी-मोग-व्यापारः विलक्ष 
ara: वर्तते । 


| ससं च ताभ्यः ददाति | 


अधरपान कराता È | 

: एकस्मिन्‌ समये एकस्यामेव रमते, A 
: नारीभिः सह विलसति | अत एव अस्य 
au: कथ्यते | श्रयं समुद्रः चुम्बनकलावामपि अतीव 
नदीतरङ्गाधर-रसं पित्रति, स्वतरज्ञाधणाणां 


व्याख्या-अनन्यसासान्यकलत्रवरत्ति:-ञ्रन्येषां पुरुषाणाम्‌ सामान्या 
न मवति इति ्रनन्यसामान्या | a वृत्तिः = कलत्रवृत्ति: । अनन्यसामान्या 
RI यस्य सः == य्रनन्यसामान्यकलत्रवृत्तिः = असाधास्णरमणीभोग- 
। यापारः fat फे साथ विलक्षण भोग व्यापार वाला | चरित्रवर्धन का भी 
AAA पुरुषेपु बहीनां सुन्दरीणां समकालमधरखण्डनम्‌ पायनं च 
Teme इति शनन्यसाधारणुत्वम्‌ । कलत्रम्‌= पत्नी | यह शब्द सबेदा 


~ 


Aare रहता है। तरज्ञाघरदानदक्ष:--तरंगा: एव AAT: तरंगाधरा: 
। कषारयसमास ) | तेषां दाने a: तरज्ञाधरदानदक्षः = कल्लोलाधरसमरष॑ण- 
। पपु: लहर रूपी अधरों के दान में चतुर । “भङ्गस्तरङ्ग ऊसिर्वा feat वीचिः? 
Sar: | मुखार्पणेषु--मुखानाम्‌ अर्पणेषु सुखापंणेषु = आननदानेषु । 
oe TWAT: = प्रकृत्या प्रगल्भाः > प्रकृतिप्रगल्माः = सख्यादिप्रेषणं विनैव 
a एब meq: | हि सेन्धू: = नदीः = नदियों को | “सिन्धुः समुद्रे नद्यां च 

, रव: | स्तयं पिबति = तासामधरपानम्‌ करोति | पाययते च = स्वतरज्ञा- 
पः पाययते ॥,/पा --शिच्‌ = पायि ॥,/ पायि+अ-तरूपाययते। 


RR लङ्लकार प्रथमपुरुष एकवचन | साधारणतया शिजन्त धाठु से 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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क्रियाफल के कर्तृगामी होने पर आत्मनेपद होता है (दे० “णिचश्च पाशिनिः 
१, ३, ७४), लेकिन “निगरणचलनार्थभ्यश्‍च' इस पाणिनिसूत्र, १, ३,७७ 
के द्वारा यहाँ पाययति होना चाहिये था, क्योंकि भक्षण? ओर “चलन! ग्र 
वाली धातुओं से यह सूत्र परस्मेपद कर देता है; फिर भी न पादम्याइयामा 
यसपरिमुह्‌ रुचि न्ति वद्‌ वसः? इस सूत्र १, ३, ८६ के द्वारा परस्मैपद के निः 
हो जाने पर ग्रात्मनेपद ही हो गया है | इस सूत्र का अर्थ यह है 
( पीना ), दम्‌, ara, रायस्‌ , WE, रुच्‌ , रत्‌, वद, रौर वस्‌ धाक 
के ण्यन्त होने पर उनके क्रियाफल के कर्तृगामी होने पर श्रात्मनेपद हीह 
है । सिन्धवः Rafa, ताः समुद्रः प्रेरयति इति समुद्रः सिन्धूः पाययति § 
fata के कर्ता सिन्धवः को श्यन्तावस्था में करभाव हो जाता है। ४% 
“गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थशन्दकर्माकमकाणामणि कर्ता स णो? यह UÑA 
इस सूत्र का ग्रथ यह है कि “गति, बुद्धि, प्रत्यवसान ( भक्षण ) (TR 
वाली अन्य घातु भी ), शब्द कर्मक और कमक धातुग्रों की शुद्ध श्रव 
का कर्ता ण्यन्त अवस्था में क्म हो जाता a | 


टिप्पणी--इस श्लोक में कवि ने नदियों को समद्र की पल्लियाँ मागा. 
तथा आलंकारिक रूप से Sé समद्र द्वारा afaa किया जाता gal वरि 
किया है। मुखार्पणेपु में बहुवचनः छन्द की आवश्यकता से नहीं Y 
है, बल्कि वर्षा ऋतु में प्रति वर्ष द्विगुणित प्रवाह के साथ नदियाँ अपने * 
को छोड़ती हैं। इसी पौनः पन्य को बताने के लिए garding में वह" 
प्रयुक्त किया गया है | F. 

वाच्य-परिवर्तनम्‌ 


Fert प्रकृतिप्रगल्भाः fega: ai पीयन्ते qa च । क 
कमेवाच्य में परिवर्तन किया गया है। | 


R . 2 ` | 
aa का कार्य कर रही हैं-- ' 


EOS gaara 
a यः सर्वं वितन्वन्ति जलप्रवाहान.॥ t! 


| 


>अनन्यसामान्यकलत्रबृत्तिना तरज्ञाधरदानददेण ^ 


t 
| 
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सक्षी०--ससत्वमिति | अमी तिमयः | मत्स्यविशेष: | ः 

> पत्स्यस्तिमिर्नाम शतयोजनमायतः इति | विवृताननत्वात्‌ व्यात्तमुखत्वात्‌ हेतोः | 
' आननानि विदृत्येत्यथः | ससत्वं मत्स्यादिप्राणिसहितं नदीमुखाम्भः आदाय 

सम्मीलयन्तः चञ्चुपुटानि संपद्यन्तः ava: सन्तः शिरोभिः जलप्रवाहान्‌ Heat 

वितन्वन्ति | जलयन्त्रकी डासमाधिर्व्यज्यते | 

अन्वयः--श्रमी तिमयः विद्वृताननत्वात्‌ wea नदीमुखाम्भः आदाय 

सम्मीलयन्तः ( सन्तः ) aed: शिरोभिः जलप्रवाहान्‌ we वितन्वन्ति | 
| हिन्दी अनुवाद--यह तिमि नामक बड़े-बड़े मत्स्य अपने खुले हुए बड़े- 

बड़े gat से जीवों सहित नदियों के मुहानों पर का जल पीकर ( फिर ) अपने 
ARA बन्द कर लेते हैं और तब अपने छिंद्रों वाले सिरों के द्वारा जलप्रवाह 
| को ऊपर की ओर फेंकते हैं । 
।__ संस्छृतभावार्थ--इमे तिमिनामका: महामत्स्या: स्वमुखानि विदृत्य 
विमिन्नजीवयुक्तम्‌ नदीनां मुखेषु जलम्‌ पीत्वा स्वमुखानि सम्मीलयन्ति, पुनश्च 
Rand: स्वमस्तकेः जलधाराः ऊर्ध्वम्‌, प्रसारयन्ति | तातर्यमिदम्‌ यत्‌ समुद्रे 
यतर तन्न जलयन्त्रक्रीडाऽपि दृश्यते | 
' व्यास्या--तिमय: = मत्स्मविशेषाः = एक प्रकार की मछलियाँ । सम्भ- 
| भतः हेल मछली | मल्लिनाथ ने लिखा है--अ्रस्ति ।मत्स्यस्तिमिर्नाम शतयोजन- 
TR: | तिमि मछुली का यह्‌ वर्णन बड़ा अत्युक्तिपरक प्रतीत होता है । 

विवृताननत्वातू--विवृतम्‌ आननम यस्य सः Raras, तस्य भावः विद्वतान- 
| गलम्‌ तस्मात्‌ = विवृताननत्वात्‌ = विवृतमुखत्वात्‌ हेतोः = खुले मुख वाले होने 
¦ "कारण | बहुब्रीहि समास के बाद भाववाचक त्व प्रत्यय । वाद में पञ्चमी 
| u | ससलमू-सत्त्वे; सहितम्‌ = ससत्वम्‌ = मत्स्यादिजीवसहितम्‌ = मत्स्य 
| प्राणियों से युक्त | नदीमुखास्भः--नदीनां मुखानि नदीमुखानि तेषाम्‌ 
` थमः = नदीमुखाम्भः = सरित्सङ्गमजलम्‌=नदियों के get का जल। 

= = ac, पीत्वा = लेकर अथवा पीकर । + दा+ल्यप्‌ (य) = 
ARM | सम्मीलयन्तः ga निमीलयन्तः = मुँह बन्द करते हुए । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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यहाँ “आननानि? इस पद को शेष समझना चाहिए | Ne सहिः | 
STATT तैः सरन्ेः = RÀ: = छेद वाले | जलप्रवाहान्‌ Be > 
Far को । वितन्वन्ति = प्रसारयन्ति । मल्लिनाथ ने लिखा है--जलयत- 
Aca | तात्पर्य यह है कि रामचन्द्र जी सीता जी को यह दस 
इराशए दिखाते हे कि वे इस दृश्य को देखकर प्रसन्न हों | | 


टिपणी--समुद्र के जानवरों में हेल मछली सत्रसे बड़ी होती है | प्रायः 
| यह मछलियाँ अपने विशाल मुखों में बहुत सारा पानी सर लेती हैं और पानी 
| ॐ साथ कई जानवर मी इनके मुखों में चले जाते हैं | फिर जानवरों को निग- | 
O होने के लिए यह अपना मुँह बन्दर कर लेती हैं | तब उनके मुखों के भीतर बद | 
SATA उनके नासिकाद्वार से बलपूर्वक बाहर निकलता है और कृत्रिम A 
HART को क्रिया का अनुकर । त व 


क. ण्‌ करता है | इस शलोक में इसी दृश्य का वणन | 
या गया है | 


| 
अपना यात्रा सं, रामचन्द्र जी नवीन-नदीन दृश्य क्रमशः देख रहे है 

द्रे पर ब सेत वे र त 
A 5 बनाए हुए अपने सेतु के बाद, वे उस पर साधारण दृष्टि डालते हैं। | 
नन्तर नदियों के मुहानों पर पहुँचे हे à qu 
तक न मी के सुहाना पर पहुँचते हैं | इस प्रकार अपनी राजधानी पहु 
` पक माग के प्रत्येक दृश्य का वर्णन किया जावेगा | 
वाच्यपरिवर्तनम-_य्रमीमिः तिमिभिः 
आदाय (Aa) सम्मीलयद्धि: 


ARTE Sia वितन्यन्ते | कर्तृवाच्य से 


विवृताननत्वात्‌ ससत्त्वम्‌ नदीमुखाम्भ 
( सद्धिः ) wei: शिरोभिः जल | 
t- : कमैवाच्य में परिवर्तन किया गया है । | 
= EE हाथियों जैसे नक्र इधर-उधर धूम रहे हैं--. | 
EO । ले a करणक्षणचामरत्वम्‌ I ११॥ 
 मिज्ञान समुद्रफेनान पश्य | en मातङ्गनक्रेः मातज्ञाकारे; me: द्विधा 
E पणेन Zaat t एषां जलमातङ्गनक्राणां कपोलेषु dafia 
ES 50020 See Collection. 
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अनय/--सहसा उत्पतद्धिः मांतज्ञनक्रे: द्विधा भिन्नान्‌ समुद्रफेनान्‌ पश्य | 
99 ong कपोलसंसर्पितया कर्ण क्षण-चामरत्वम्‌ ब्रजन्ति | 
हिन्दी अनुवाद--बक्रायक ऊपर को saat हुए और हाथियों के समान 
विशाल इन मगरों द्वारा बीच से विभक्त किए गए समुद्र-फेनों को देखो । ये 
: फेन इन मगरों के कपोलों के पास जाकर उनके कणों के आस पास चण भर 
के लिए चामरों की शोमा को धारण करते हैं | 
संस्कृतभावार्थ--हे सीते ! सहसा ऊर्ध्वम्‌ speg: गजाकारैः एभिः 
| मकरः द्विधा विभक्तान्‌ इमान्‌ समुद्रफेनान्‌ पश्य | मकराणां कयोलेषु AM: इमे 
| फेनाः क्षणमात्रम्‌ मकरकर्णयो: चामरशोभां धारयन्ति | 
À व्याख्या--सहता = हठात्‌ = यक्रायक | यह शब्द BEIT] उत्पत द्विः = 
| उदाच्छुद्भिः = ऊपर को उछलते हुए । उत्‌--,/पत्‌ + शत्‌ = IH = 
| a: | ATA: इव नक्राः मातंगनक्राः ते: मातंगनक्रैं: = 
लिहः sari जैसे मगरो से | द्रिघा-दि+- धा = द्विधा । 'दिव्योश्च 
NS A घे (यकार ° अर्थं में घसुज प्रत्यय Are से होता है । पक्ष में 
"या विधार्थ चा? इस सूच से घा प्रत्यय हो गया है। भिन्नान्‌ = विभ- 
फान्‌>बंटे हुए | 1४ भिद्‌ + क्त = भिन्न | ये = समुद्रफेना; | एषाम्‌ = नक्रा- 
शाम fa संल शीलमेषाम्‌ इति ते कपोलसंसर्पिण: 
ता धि), तपासू जाव: रिता तया te 
e प्यलसंपकशीलतया MR से लगे होने के कारण।_ 


= TUR चारम्‌ > BOATENG, MY च्षण्चामरम्‌ = 

| wee भाव: RATAS ATA 

| A i लिए zul पर बालव्यजन की शोभा | ब्रजन्ति = धास्यन्ति । 

| षो के मगरो की विशाल हाथियों से तुलना की गई है । 

E e सफेद चामरों से हाथियों को सजाया जाता है | समुद्र 
E त हो र मगर e गाला के पास लगे हुए समुद्र के श्वेत फेनों से ऐसे 
=: मानों उन्हे aaa रक्खे हों | 
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वाच्य-परिवर्तनस्‌--सहसा उत्पतद्भिः मातंगनक्रे: द्विधामिन्ना: समुद्रफेना; | 
( त्वया ) दृश्यन्ताम्‌ । येः एषां कपोलसंसर्पितया कर्णच्षणचामरत्तं रज्यते | ७ 
९ ` on e. 5 
कतृवाच्य से कमवाच्य में परिवर्तन किया गया है | | 
१२ समुद्र के अन्दर रहने वाले सर्प केवल अ्रपनी मणियों द्वारा हौ. 
पहिचाने जाते हैं-- 
वेलानिलाय प्रस्ता भुजङ्गाः मदद विस्फु थुनिर्विशोषाः | 


च e > > > 
सूर्य्याशुसम्पकसमृद्धरागेव्येञ्यन्त एते मणिभिः फणस्येः || १२॥ 
सञ्जी०-वेलेति । वेलानिलाय वेलानिलं पातुमित्यर्थः | “क्रियार्थोपपद्‌:” | 

इत्यादिना चतुर्थी । प्रसृताः निर्गताः महोर्मीणां विस्फूर्जशु: उद्रेकः | टवितोऽ ' 
DRT =. . Arma ERS E S = = 5 

TA इत्यच्‌ प्रत्ययः | तस्मात्‌ निर्विशेषा: ater एते भुजङ्गाः सूर्याशु- 

सकण समृद्वरागे; प्रवृद्धकान्तिमि: फणस्थैः मणिभिः व्यज्यन्ते उन्नीयन्ते | 
अन्कयः--वेलानिलाय प्रसृताः महोमिविस्फरर्जथुनिर्विशेषाः एते भुजङ्गाः ' 

सूर्याशुसम्पकंसमृद्धरागै: फणस्थे: मणिभिः व्यज्यन्ते | | 
हिन्दी अनुवाद--समुद्रतट की शीतल बा 

a a GR यह समुद्र के सर्प समुद्र की लहरों से बिल्कुल अमिन्न हैं अर्थात | 

E j शहरों से उन्हें अलग नहीं किया जा सकता | लेकिन जब सूर्य की | 

i + t Ñ = ar a | 
रे Tat में लगी हुई मणियों पर पड़ती हैं तत्र मणियों al 
> ढ़ T है, तभी वे af भी एक पहिचान में श्रा जाते हैं। | 

त भावार्थ-समुद्रतटवतिव निर्गत गा; | 
समुद्रतरंगे; सह नितान्तसदशत्वे तिवायुग्रहणाय बहिनिं्गता: aggin | 
ES न ज्ञायन्ते | केवलं यदा सूर्यकिरणाः ' 


FATAL मशीनाम्‌ उपरि पतन्ति, तेपां कारि Y 


यु को ग्रहण करने के लिए | 


व्याख्या-वेलाया: अनिल: । 


IG: =वेलानिलः तस्मै == थे निलाय = dey 
सेबनाय; azari पातुमिति SANT: तस्मै = वेलानिलाय = त 


| का बावन ee को वाह सेवन करने के लिए! 
CHECA Brat ओलान्ति|१९शै।४ क्रियार्थोपपदस्य 4 
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¦ कमणि स्थानिनः? इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हो गई है | वेलानिलाय का ae | 

A हे-वेलानिलं पाठम्‌ । इस सूत्र का ग्रथ यह हे--यदि तुमुन्‌ प्रत्यय वाली | 
` ` प्रयोजनसूचक क्रिया का प्रयोग न किया जाए, तो तुमुनन्त क्रिया के कर्म में | 
चतुर्थी विभक्ति हो जाती है । यहाँ पातुम्‌ का प्रयोग नहीं किया गया है, अतः | 
पातुम्‌ के कम में चठुर्थी हो गई है । प्रस्जृताः = बहिनिर्गंताः = बाहर निकले | 


हुए । प+सख+क्त=प्रसत । महोमिबिस्फूर्जथुनिर्विशेषाः-महान्तः 
ऊर्मयः = महोमैय Witt egg: = महोभिविस्फू्जथु:, तस्मात्‌ 


| निर्विशेषा: = महोमिविस्पूर्जंथुनिर्विशेषा: = विशालतरंगोद्रेकदुरहभेदाः = विशाल | 
| QF उद्रेक से अभिन्न । विस्फू्जथु = वि+/स्फून्‌ +ञ्रथु ( अथुच्‌ Di 
y अत्यय। शरो स्फुर्जा इस धातु RN इस सूत्र द्वारा ग्रथुच प्रत्यय ' 
हो गया है | इस सूत्र का ad यह है कि टु इत्‌ वाली धातुओं से अथुच्‌ | 
प्रत्यय होता È gA स्फूर्जा इस धातु के इ, ओ और ग्रा का लोफ 
हो जाता है। टु के इत्‌ होने के कारण अथुच्‌ प्रत्यय हो जाता है। 
निर्विशेषा a: विशेषाः एघाम्‌ ते निर्विशेषाः = अभिन्नाः । यहाँ पर | 


MN धातुजस्य वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः? इस वातिक द्वारा बहुत्रीहि समास | 


| 
| 
। शरीर निर्गत के गत का पाक्षिक लोप हो गया है | निर्विशेषाः अथवा निर्गत- 
| विशेषाः भी हो सकता है | इस वार्तिक का aa यह है कि प्र आदि उपसग | 
| सै युक्त जो घातुजन्य शब्द उसका पदान्तर से बहुत्रीहि समास हो जाता है 
म ग्रादि उपसर्ग से संबद्ध घातुजन्य शब्द का पाक्षिक लोप हो जाता है । | 
=a: ।  स्यीशुसम्पर्कसमृद्धरागै:--सम--,/पच 1-घञ = | 
Su संसर्ग | सम्‌-|- Mat = ane = प्रवृद्ध । सूर्यस्य अंशवः ar अंशवः = सूर्योशवः 
Maa तेने समद; रागः कान्तिः येषा तैः = सूर्याशुसम्पक- | 
AM = भानुकिरणसंसर्ग प्रवृद्धकान्तिभि: A किरणों के सम्प 
ही हुई कान्ति वाली | wur --फणेषु तिष्ठन्ति इति फण्स्थाः तैः 


| खद "सलम! = फनों में लगी et मणिभिः = पाषाणेः | व्यञ्यन्ते ॐ 
x । भकटी करियन्ते = दिखलाई पड़ते हैं । 


रिरे ER सुं val ona RB de प्र नि 


| = 
| E | 
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| ते हैं। किनारे से टकराने वाली लहरों और साँपों को अलग अर 
। पहिचानना प्रायः असंभव ही है फिर भी साँपों की स्थिति का पता लग ही ७ 
जाता है क्योंकि उनके फनो में लगी हुई मशियाँ र्ये की किरणों को पाकर 
चमक ही उठती हैं | । 


वाच्यपरिवर्तनम--वेलानिलाय प्रसतान्‌ महोर्मिविस्फूर्जथुनिर्विशेषान्‌ एतान्‌ | 
' भुजंगान्‌ सूर्वाशुसम्पकंसमुद्धरागा: फणुस्थाः मणयः व्यंजयन्ति | कावाच्य से 
sd में परिवर्तन किया गया है। | 
१२--समुद्र में शंख और मुंगां की प्रचुरता है — 
तवाधरस्पद्धिपु विद्र॒मेषु पर्यस्तमेतत्‌ सहसोर्मि-बेगात | | 
उध्बाडकुरपोतमुखं कथव्रित्‌ क्लेशादपक्रामति शंखयूथम्‌ ॥ १३॥ 


सर्ञी ०--तवेति Ref : e A 
En ति । तव ARAY अधरसहशेपु इत्यर्थः | विद्वमेषु प्रवालेपु | 
{ Ex HA A स्त un PE 
RE a saje: range: प्रोतमुखं } 


स्यूतवदनमे ज्ञानां 34 ae af ER ER 

SOSA शङ्कानां यूथ कन्दं कथञ्चित्‌ क्लेशादपक्रामति विलम्ब्यापसरति | 
` इत्यर्थः | | 
| } = ie अधरस्पद्धियु बिद्रुमेपु सहसा /ऊमिवेगात्‌ पर्यस्तम्‌ Bere 
E ARAH एतत्‌ शंखयूथम्‌ कथंचित्‌ क्लेशात्‌ अ्रपक्रामति | | 

हिन्दी az सीते क ee 

an eel रे सीते ! JER श्रवराँ के समान लाल वर्ण बाले इन | 
K n eaa वेग से फेंका हुआ शंखों का समूह मँगो के gÙ | 
is ७५% फस श्र के का San कडिनाई से ER 

दट रहा है | ने के कारण बड़ी aag से किसी तरह पीछे 


थयति---है सीते | त्वम्‌ पश्य | श्रयम्‌ 
धरबत्‌ रक्तवर्गापु बिद्वगेषु प्रक्षिप्पमाणः 


स्यूतमुखत्वा en A ff 3 
rea A महता काटेन ततः बहिर्निगंच्छति। 


By eae * इति यावत्‌ | अधरर्पर्थिपु = ada 


| 
| 
SEIEN, यावत्‌ लाल | 


ee ee 
वि ee क 


Pa — AA 
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रंग वाले |अधर-(,/स्पर्द +णिनि । AZA = प्रवालेषु । सहसा = हठात्‌ = 
यकायक | ARANA -ऊर्माणाम्‌ वेगात्‌ = ऊर्मिवेगात्‌ = तरंगजवात = 
लहरों क प्रग सं। We 

ala Ga दि 
प्रोत= स्यूत । Sal: च? 
त्‌ = ऊर्ध्वाकुरप्रोतमुखम = विदरः 
में फसे हुए मुखवाला | एतत्‌ | | 
कग्बुसमुदाय: | कथं पमपि == किसी तरह । यह्‌ शब्द एक अब्यय है | 
AR रपि के al में प्रयुक्त होता है । क्लेशा त्‌ + कच्छात्‌ = कठिनाई से। यहाँ | 
पर क्लेशं प्राप्य ऐसा प्रयोग होना चाहिए था । प्राप्य के लोप हो जाने के 
कारण TANT कर्मण्यविकरणे च? इस वातिक से क्लेश शब्द से पञ्चमी 
विभक्ति हो गई है। इस वार्तिक का अर्थ यह हे कि ल्यवन्त या क्त्वान्त) ' 
क्रिया के प्रयोग न होने पर उस क्रिया के करी या af करण में पञ्चमी विभक्तिः 
होती है | अपक्रामति = अपसर्पति पीछे हरता है | ्रप+क्रम्‌ लट्‌ | <७ | 


ठ (शान्त 


उव्वाङुरमोतचुखम्‌ प्र -- वे -- क्त = 
कुरा:, ते; प्रोतानि मुखानि य॒स्य 
।दनम्‌ = विद्रुमो के ऊर्ध्व अंकुरों: 
राखानाम्‌ थूथम्‌-शंखयूथम्‌ = 


म्‌ 


टिपरणी--अधरस्प दपु ववेद्रुसेषु-~उपमेय से उपमान सवदा उत्कट होत? | 
है। प्राय ऐसा कहा ही जाता है कि as विद्रुमो से मिलते-जुलते हैं | | 
“u आष्टा से मिलते-जुलते हैं--ऐसा कह कर रामचन्द्र TR रूप | 
ge जी के श्रोष्ठों की ही प्रशंसा कर रहे हैं | रामचद्ध जी का यह आशय | 
जा Eats से संयुक्त लाल At शुभ्र gad से संयुक्त सीता जी के | 
nn 5 त कुछ मिलते-जुलते €| ऊर्ध्वांकुरपोतमुखम--जल के भीतर | 
ma a मुखां स ही घूमता रहता है | लहरों द्वारा यकायक विद्रमों में | 
पर उनके मुल विद्रुमों के अ्रंकुरों में पॉस जाते हैं । इसलिए 

एकदम उनसे बाहर नहीं निकल सकते l | 


रेः शं ; 
ने एतेन शंखयूथेन कथंचित्‌ क्लेशात्‌ अपकरम्यते । 'कर्तुवाच्य से. 


च्य में परिव 
$ «Ss Br ae drat Shastri Collection 


1 
de ( ३०) | | 
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|. __ ४. समुद्र से जल पीते हुए मेघ को देखकर स 
RA पड़ता है-- 


| 
मुद्र-मन्थन का सा ey 
a 


| 


पीतवान्‌ तेन ; 
भ्रमता श्रनेन श्रयं समुद्रो | 
व भूयिष्ठम्‌ ्न्यन्तमामाति। | 
AAA पातम्‌ यरृत्तमात्रेण आवर्तवेगात्‌ भ्रमता घनेन श्रय्म | 
TR भूयः गिरिणा प्रमथ्यमान इव भूयिष्ठम्‌ ग्राभाति | x 
r N 

हिन्दी ATS IA पीने में प्रदत्त होते ही ( समुद्र के) भँवर के वेग \ 
घूमते हुए मेघ के कारण ag समुद्र फिर से मन्द्राचल द्वारा मथे जाते हुए ' 
समान अत्यन्त शोभायमान हो रहा है । | 


Sy dp 


षिः gr सीतां प्रति कथयति--हे RÈ ! ग्रवलोकय | 
08 नत सरन Fs एक मेघः जलपानाय a आगच्छत्‌, पस्तु । 
' प्रतीयते o ASS! FAT स्वयमेव भ्राम्यति । मेघस्य भ्रमणेन एतत्‌ | 
व्याख्या-पयांसि = 
i । पाठम्‌ =श्रादाठम्‌ = पीने के लिए। | 
| Fe अडृत्तमात्रेण--प्रदत्त एव प्रवृत्तमात्र: तेन वृत्तमात्रेण = 
पर | यहाँ an करते ही। न हु पीतवतेति यावत्न कि पी 
कल Be AMAR इस सूत्र से aeger समास | प्रायः 
$ Recs के ही जट आता È | आवतंवेगात.--श्रा्त 
A त= ्रम्मसां रमस्य वेगात्‌ = भँवर 
ana हुए Verne सि भ्रमरः | भ्रमता = चलवा= 
५ श्रत्‌ तंन भ्रमत arn 2 (> iy? 
सूत्र से तृतीया हुई है 1 । घनेन = मेघेन | यहाँ Ra 
e सुरः भूयः 
ने । प्रमथ्यमान ' भूयः = पुनरपि । गिरिणा= 


CC-0. Pror Saal qeria. Jaat यक+ 
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शानच्‌ प्रत्यय, प्रमथ्यमान | भूयिष्ठम्‌ = ग्रत्यन्तम्‌ । अतिशयेन बहु इति 

a ART Ag+ इष्ठ = वूयिष्ठ | बहु शब्द से ARA aa इस 
सूत्र से इष्ठन प्रत्यय, AGN भू च बहो? इस सूत्र से बहु को भू आदेश 
श्रोर इष्ठस्य विट्‌ च? इस सूत्र के द्वारा इष्ठ की इ (ie ) 
काश्रागम। इस प्रकार भूविष्ठ शब्द बना है । भूयिष्ठम्‌ अव्यय है । 
आभाति = प्रतीयते । आ-+-भा+ति,/भा धातु अदादि से लट्‌ लकार 
प्रथम पुरुष एकवचन | 

. टिणणी-पाचीन काल में देवताओं और दैत्यों द्वारा मिल कर समद्र मथा 
गया था | मन्द्राचल पर्वत ने मन्थन-दरड का और वासुकि at ने मन्थनरज्जु 

po कार्य किया था | इसी कथा का इस श्लोक में उल्लेख पाया जाता है | 


च्य वतं S. um . ~ Sn 
E 7 परिवतंनम्‌--पयांसि पातुं प्रवृत्तमात्रेण आवर्तवेगात्‌ अमता घनेन 
l ( हैतुना ) अनेन समुद्रेण गिरिणा प्रमथ्यमानेन इव भूयिष्ठम्‌ मायते | 
। RAT से भाववाच्य में परिवर्तेन किया गया है | 
¦ १५ नील समुद्र की पतली और नीली तटभूमि दूर से लौहचक के किनारे 
| ` लगी हुई जंग के समान दीखती है-- 
। वूरादयश्चक्रनिभस्य तन्वी तमालतालीवनराजिनीला | 
| आभाति वेला लबणाम्बुरारोर्धारानिबद्धेव कलंकरेखा ॥ १४ ॥ 
l = PURA | अयश्चक्रनिभस्य लोहचक्रसहशस्प लवणाम्बुराशेः 
| m AT अवभासमाना तमालतालीवनराजिभिः नीला वेला तीरभूमिः 
En an पक्राश्रता कलङ्करेखा मालिन्यरेखेब AMIA | “मालिन्यरेखान्तु 
| SEE” इति दरडी | 
Š MARNE लवणाम्बुराशेः दूरात्‌ तन्वी तमालतालीवन- 

शा वेला धारानिबद्धा कलंकरेखा इव ञ्राभाति | 

Aal अनुवाद--लोहे के चक्र के समान प्रतीत होने वाले इस लवण 
| मह तटभूमि, जो कि दरी के कारण पतली भर तमाल तथा वाल 


cdo. Prof. 804 Vrat Shastri Collection. 
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ES he. ee | 
के वन की पंक्तियों के द्वारा नीली दिखाई पड़ती है, ऐसी लगती है गर? 
लौह चक्र के किनारे पर लगी हुई जंग की रेखा हो | | 


ey 
akyat समागताः | पश्य | ग्रा 
प्र तीय = 7 | 
Tad, अस्य तटभूमिश्च तमाह) 


TERA | धुना वयं 
लवणसमुद्रः एकम्‌ विशालं लौहचक्रमिव 
तालीवनर्पक्तिमिः श्यामला दूरत्वात्‌ क्र 


शा च हश्यते | श्रत एब इयम्‌ क! 

. Dr fan a > नि = ‘i! ms | 

भूमि: UEFA मालिन्यरेखा इव प्रतीयते sA ठु wa ade 
उत्कृष्टा वर्तते | 


व्याख्याः os | 
|| a शास्या-अयश्चक्रनिभस्यश्रयसः चक्रम्‌ = अयश्वक्रम्‌ | AAA 
इति श्रयश्चक्रनिभः तस्य अयश्चक्रनि > 
a —— À < क्रानभर = लीहनचक्रसहृशस्य = 
पहिए के समान es RIRA NEAT तं 
तो Sal शस्त्रक॑ तीक्ष्णं पिण्डं कालायसायसी | ayer 
को! ° £ > त्वम n = En 
मरकोष; | ZEIT त्वमी निभसं काशनीकाशप्रति FIAT 


इति ग्रमरकोप: | लव A R qa 
Tl लवणाम्बुराशे:--छुनाति इति लवण; (Vasa 


| 


ल्युट प्रत > bs Re 
a । लवणानि च तानि श्रम्वूनि लवणाम्वूनि तेषाम राहि 
— तस्य लवणाम्बुराशेः = चारसागरस्य ad समुद्र वा| 


राणां के अनुसार स a e 
y सार सात प्रकार के समुद्र ६-१ लवण, २ इलछु, २ ४४ 


| ४ aña दग्ध E >) 
कारण I ९ दवि, ७ जल। gasgan ea होते 
y पञ्चमी | तन्दी= k N : Sabie जी दिखा! 
es u —HAT Wee श्रव नाम पत al [GOR 

पड़ती हुई | तनु शब्द oy y AMAT अवभासमाना = पतर 


सत्यम होता है । तन्वी बोतोगुणवचनात? इस सूत्र से विकल्प ai 
al तनु: दोनों रूप पाये जाते हैं | = 

= च ताल्य ate 
aa राजय; ERS anaaga: तासां बनानि area 


राजिनीला = तमालतालीवनर, er, ताभिः नीला = aaa 
पं जरयामला तमाल और ताली के वनो * 


यो द्वारा श्याम बगा वार 
निबद्धा--नि + a | बेला = तीरभूमिः = समुद्र का तट प्रदेश | 
fr (सिग) | 

मा = चक्र के किनारे पर E) | धारायां निबद्धा = धारानिवद 
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ram 


ey 
य | ग्रा 
व Ann, 
यमन्‌ तर 
नर a 

। 
यशच 
लोहे * 
rare ७ 
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| कलंकरेखा = मालिन्यरेखा | 'मालिन्यरेखां तु कलंकमाहुः? इति दरडी | तमालताली- 
yaa इस समास को तमालतालीवनराजिवत्‌ नीला इस तरह विश्लेषण 


| करके कलंकरेखा के साथ भी लगाया जा सकता है। आभाति = प्रतीयते = 
। दिखलाई पड़ती है | 
| टिपणी--च्षितिज में दूर तक विस्तृत नील समुद्र लोहे के चक्र के समान 
| दिखलाई पड़ता है और दूर से देखने पर विशाल ताल और तमाल वृक्षों की 
| आम पंक्तियों से घिरा हुआ समुद्रतट एक क्षीण रेखा सा दिखलाई पड़ता है । 
| इकार नील समुद्र के किनारे भी लोहचक्र के ऊपर लगी हई जंग चे 
RR ९ | रामचन्द्र जी पुष्पक विमान से यात्रा करते 
s aaa A A ध्य ree peers Nea) 
; a ही सीता जी का ध्यान ग्राकृष्ट कर रहे हँ | 
| माति किया प्रतीयते? के अर्थ में होने पर ९ 
ही बताती है लेकि > 
न्च da ही : 
sae न्त म उत्प्रेक्षा में हा इस उपमा का पर्यवसान होता 2 | 
मधुर पदावली द्वारा os $ x 
है। & Tait ajaz का चित्रण पाया 
Te 


a यश्चक्रनिभस्य aa nan 
पालीवनराज्ञिन k 1 लवणागुराशे 
, गराजिनीलया वेल सुरा 


रीः दूरात्‌ तन्व्या त 
या धारानि बद्धया कलंक ~ माल- 
a N निबद्वया कलंकरेखया इ ES 
| से भाववाच्य में परिवर्तन किया है। TRAN इव आमभायते। 
î— : 


पुर तर ST वे 
१ पवन Fi + = | के से 
| N Y En तक yi के पराग से तुम्हारा श्रंगार कर 


बिम्बाघरबद्ध ष्णु ः 
हे ्रायताक्षि | Gar we u ॥ १६ ॥ 
3 भिस्ते सयात्‌ त॑रनीरयो;? 
' आनन॑ सम्भ 


थं पह V पुत A प्रसहमान्‌ ` 


_ . 
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1 
अन्वयः--हे आयताक्षि | वेलानिल: केतकरेशुभिः ते ग्राननं ला 
AARTEN मां मण्डनकालहानेः HAHI वेत्ति इव | 


हिन्दी अनुवाद--विशाल Ai वाली हे सीते ! समुद्र-तट का फ़ 
कंतकपुष्पां के पराग से तुम्हारे मुख को 


pP 
" सजा रहा है। ऐसा लगता है कि fal 
फल क समान लाल वर्ण वाले तुम्हारे अधरों के प्रति aay होने के काण 
(Ber) ur में होने वाले विलम्ब को सहने में सुकते असमर्थ arm 
| पवन यह कायं कर रहा है | 
_ संस्कृतभावार्थ--अयि विशाललोचने सीते! श्रयं तीरपवनः - 
' णुमिः तव ्राननं भूषयति अवश्यमेव खार तत्‌ जानाति रि 
| शभः तव श्याननं भूपयति। श्रव्यमेव अयम्‌ एतत्‌ जानाति यदहम्‌ तव विम 
| STS ARE पाठुमतीव उत्सुक:, अतः शंगारक्रियया यः A 
We, तस्य सहने aa ॐ स्वये : nf 
। न, तस्य सहने न समर्थः ARA | अत एवायं स्वयं तवाननं प्रसाधयति।| 


| az on आयताज्षि--आयते ञ्रक्षिणी यस्याः सा ग्रायतारी 
= उ A आयताक्षि- है विशाललोचने = श्रय विशाल MA ग 
Mad: Steg = आयताज्ञी | “बहुत्रीही सकश्यद्णोः ar" 


3 E > 7 A) मत्यय; तदनन्तर स्रीत्विवक्षा मे? 'पिद्गौरादि 
वेलायाः ॐ ) मत्य | सम्बोधन में हस्व हो गया है | a 
करुः ne ह पेला erachtet EA 
= केतकपुराी; = केतकी क णग वा= केतकरेशव:, तैः केतके 
= भूपयति = सजाता है क फूलों के पराग से | ते आननम्‌ समभाव 
ae समन EUA -|- लट प्रथमपुरुष gaat 
SUUI—Asay; फलम्‌ = बिम्बम्‌ (aa), बि 
MR तम दा न्त य A m 
| विज्या परदा लतस । बिमल हर... त बिधर 


धो फश के समान लाल वरण के qe में तृष्णा त 
हुए. । यदवा पर शाकपार्थिव समास है | ८ ISA ad cae Fis 
SIT व्याघ्रादिभिः gras 


इस सूत्र द्वारा समास होने पर faq wa घर थे ही 
शब्दे के बाद हैं 


= ब्द्का 
हो सकता है, क्योंकि अधर उपमेय है AR = 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shasta GBSa है । आचार्य 
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| 

| ( वैयाकरण्‌ ) Rara समास को मध्यमपदलोपि समास समझते है। माम्‌ = 
| रामचद्रमू । सण्डनकालहाने: = कालस्य हानि; = कालहानिः | मण्डनेन 
| कालहानिः मणडनकालदानिः तस्याः मण्डनकालहानेः = श्ंगारजन्यविलम्बरस्य 
SAAR किंवा दारा होने वाले विलम्ब का। अक्षममू--न चमः = अक्षम: 
तम्‌ = ARAT, = श्रसमथम्‌ | वेत्ति इब--जानाति इव ।,/ बिदू--लट्‌ प्रथम- 
पुरुष एकवचन | घेलानिल कर्ता है | = 


रटिपणी--केतक--सुगन्थित पत्तियों से युक्त तथा इसी नाम के पुष्पों का 
ST | प्रायः यह दलदल में पाया जाता है । af इसकी dy 
a होकर इसके आस पास घूमते हुए पाये जाते हैं | i 
ORIG सं वायु के स्वाभाविक कार्य में कवि ने बड़ी 
i TA a हे | रामचन्द्र जी सीता जी का अधरपान करने के लिए 
। कि वे सीता द्वारा प्रसाधन कार्य में होने - 
| 


FA Sahar 
3 इतने उत्सुक थे 
E GN वाले विलम्ब को नहीं सह सकते 
u ee. हा सह सकते थे | 
| E s y Sala स्वयं सीता के प्रसाधन कार्य सें सहयोग दे 
यादे तीर-पवन को यह ब मालम होती ठी 
ही क्यों ! € वात न मालूम होती, तो वह ऐसा करता 


वाच्यप Rad: > 37 q a ~ a 

Raich De AMTS ! वेलानिलेन केतकरेशुभिः ते aan 

RO Manag: अहम HUT N 

Way २ En SEN AEA मण्डनकालहानेः AR: 

१७ Er में परिवर्तन किया गया है ॥ १६ || we 
— SS | q E =. 

E Ea ' लो, हम चण भर में ही तट पर ग्रागए-- 

प्राप्त lama पयोधे: | 

भानवेगात्‌ कूलं फलावर्जितपूगमालम्‌ ॥ १७॥ 


O! fa ते Z a 
oe EN g Ti सैकतेषु भिन्नाभिः स्फुटितामि: शुक्तिभिः 
E पूगामाला यहि T MAA तत्‌ तथोक्तम्‌ | फलैरावजिता: 
भो ते वयम्‌ SR TA: कूलं विमानवेगात्‌ मुहूर्तेन प्राप्ताः | 
योषे; यम्‌ सकत 
N BH Prange भिन्नशुक्ति A फलावर्ितपूगमालम्‌ 


अश्व Shastri Collection. 
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हिन्दी अनुवाद--हे सीते ! देखो, 
कारण मुहूर्त भर में ही समुद्र 
हुईं सीपियों से मोतियों 
सुपारी के पेड़ नीचे भु 


त हम लोग विमान के a 
के तट पर श्रा पहुँचे हैं, जहाँ कि बालू में प 
का समूह AT पड़ा है और जहाँ फलों के मारे. 
के हुए हैं । 
| संस्कत भावार्थ--हे सीते ! पश्य, वयम्‌ पुष्पकविमानवेगात्‌ मुत्त 
| I संप्राता: । ARI कीदृशं रमणीयमेतत्‌ समुद्रतटम्‌ | aa gm 
ae let शुक्तयः दृश्यन्ते, ताभ्यश्च क्तानां राशिः इतस्ततः वि 

RARA फल्लमारेण भूमिसंलम्चा इब वर्तन्ते | विभूतिः विनयश्वोभार्का 
थत्र एकस्मिन्‌ स्थाने सम्मिलि ; | 


तौ स्त: ॥ १७ ॥ 

la m वयमू-संस्कृत का यह एक मुहाविरा है | इसका m À 
ज हन लोग? जैसा हिन्दी में कर सकते हैं । AR 
AN देशः सैकतम्‌ | 'सिकताशकराम्याम्‌ q इस 

q सत्यय । सैकते भिन्नाः शुक्तयः = सैकतभिन्नशुक्तयः, W 

5 al पटलानि यस्मिन्‌ तत्‌ सेकतमिन्रशक्तिपर्यस्तमुक्तापाट्तर | 
से निरे हुए eee estan = aL फूरी हुई mi 
अमरः | fama मूह से युक्त | Garde: faa शुक्ति/ (| 
फलावर्जितपगमालम-- कल 7 El man ह 
से युक्त | पयोः कत Ge eN 
वस्य प्रयोधे: = समुद्रस्य | a z BL AE matt) 
Pe इति अमरः a Be = पती 
४८ मिनट में | “मुहर्तमल्पकाले = = विभानरयात्‌ | हेतोपञ्चमी | qn 
Fat, ay जैसे शब्द af संशाएँ है Ms =’ इति शा 
जेसा इनका प्रयोग होता y बाग र भी तत्तत्‌ विभक्ति के साथ श्री 


त्यय = प्राप्ताः इत्यर्थ; || शड lem गए । प्रश्र. 
वाच्यपरिवर्तनम--एते: अस्माभिः A 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Cag rara ? 
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फलावर्जितपूगमालम्‌ पयोधेः कूलम्‌ विमानवेगात्‌ agia प्रासम्‌ । कतृवाच्य से 
qara में परिवर्तन किया गया है || १७॥ 


` 
४. 
| 


— o 0 
| 


१८-पृथ्वी समुद्र से बाहर निकलती हुई सी प्रतीत होती 
' कुरुष्व तावत्‌ करभोरु पश्चान्मार्गे साप्रेक्षिणि दृष्टिपातम्‌ | 
। एषा बिदूरीमवतः समुद्रात्‌ सकानना निष्पततीव भूमिः ॥ १८ ॥ 


ES 
a 
= 


सञ्गी०--कुरुष्वेति | “मणित्रन्धादाकनिष्ठं करस्य करमो बहिः? इत्यमरः | 
करम इवोरू यस्याः सा करभोरूः, “ऊलूत्तरपदादौपम्ये? इत्यूङप्रत्ययः | तस्याः 
dA हे करभोरु ! मृग इव प्रेक्षत इति fave: | हे मगप्रेक्षिणि ! 
= aes z e 
aran लद्धिताध्वनि दृष्टिपातं कुरूव | एषा सकानना भूमिर्विदूरीमवतः 
| rata निष्क्रामतीव । विदूरशब्दादिशेष्यनिन्नाब्च्वि: | 
AFT—T करभोरु | हेझगप्रेज्षिणि ! तात्रत्‌ पश्चात्‌ मार्गे दृष्टिपातम्‌ 
इसम | एपा सकानना भूमिः विदूरीभवतः समुद्रात्‌ निष्पतति इव | 
| L ह्न APR aa के समान नेत्रों वाली तथा सुन्दर जंघाओं वाली हे 
i * शन तुम तनिक पीछे के मार्ग को तो देखो | वनों से युक्त वह भूमि 
Y i a जोजे q - ले T > 3 A A 
D घण म॑ ) दूर होने वाले समुद्र से बाहर निकलती सी प्रतीत होती है । 
संस्कतभावार्थ--रामः S z 
पात त्य RAR: सीतां कथयति--मृगलोचने हे सीते ! तावत्‌ 
Th क स्पर पि (= श्यत x 
ang: = a थपि किचिद्‌ दृश्यताम्‌। चणे atl विदूरीभवति अयं 
| ) aa भूमिश्च समुद्रादूवहिनिर्गता इब दश्यते | 
आख्या--करभोरु 
TUNG हे कः 


भारु-करभ इव ऊरू यस्याः सा करमोरू, तत्संबुद्धौ हे 
Were में क कस के un जंप्राओं बाली । करभोरु शब्द से 

हहे कि ना. N चल से उङ पत्यय इस सुन का 
लवि मे उड an पूवपद AR ऊरु उत्तरपद वाले समस्त पद से 
$ TAR q होता है । करभ ऊरु का उपमान प्रस्तुत करता है | 
a “धादाकनिष्ठं करस्य करभो बहिः? इस अमरकोष का 


en CC-0. नि वव आर्थात्‌ कलाई से ,लिकर कनिष्ठा अंगुली 
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तके का चढ़ाव-उतार वाला बाहर का भाग? ग्रर्थ किया है | कुछ | 
io करभ से हाथी की सँड के ऊपरी शी RR: i 
! करभ शब्द से हाथी की सूँड़ के ऊपरी गोल भाग? का अर्थ Re 

४, १७ में RETAS: पद पाया जाता है | इस प्रकार sen 
=: ता ६ । त अक 

) +a से कनिष्ठा अंगुली तक के चढ़ाव-उतार बाले भाग हे| 
समान सुन्दर जंघ्राओ्रों वाली | | 


(२) हाथी MIET समान सुन्दर sani! 
e e hi 
वाली | दूसरा अर्थ कु 


y 


65. 


E छ अधिक सुन्दर है aAa an इव iaa शी। 
ग N ia a er 2 || 
RU | तत्संत्रोधने मृगप्रे्षिणि = मृगवद्‌दर्शन ar चलते ह| 
पीछे देखने का मृग का स्वभाव 


ERa A | व 
SANE UN स्वन्दने दत्तरफट--शकुन्तला Yo ८। मुग+ग्र+ | 
aa Huata | ta y = 


त्यय । इस सून का 5 सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये? इस aa से शिनि (a 
* की श्रथ यह हे--जब किसी स्वभाव के व्यक्त करने का परछी 
हो, तो arg से णिनि प्रत्यय होता है, awd कि साथ में लगा हुआ ख़त 
gs न हा | यथा उष्णभोजिन्‌-- उष्ण भोजन करने के स्वभाव वाता 
a N u pis at में प्रयुक्त होने वाला एक AAA है 
प्रयोग हुआ हर PE के करने से पूर्व? इस श्रथ में इसी 
“दिक्‌शब्देभ्यः i ह रिम देशो a 
अस्ताति प्रत्यय के प्रसंग a दिग्देशकालेष्वस्तातिः? इस E 
A र अपर शब्द को पश्च N T नञ द्वारा श्राति ( रात्‌) 
| zara तम्‌, दृष्टिपातम == हा जाता है | दृष्टिपातम्‌ - gees पावः 
| पातः । सकानना--कानमै 


बताया जाता है | gear कीजिए--ग्रीबा-। 


| 


मा क्य 


रीमवन्‌ 'तस्मात, विदृरीभव E १4६ giaa, विशेषेण qt 
निष्क्रामति इव || १८ N WWE = दूर होते हुए. | निष्य्त | 


| 


= 


Es श्लोक के सा 
यपरिवर्तनम्‌ हे T aada भी समाप्त हो जाता है। 
RT, Prof Sat ¿Sn n Sa मागे 
. Prof. a Vrat'Shá Je '.तावत्‌ पश्चात्‌ A 

r Dia a 


y 
A 
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। दृष्टिपातम्‌ (त्ववा ) क्रियताम्‌ । सकाननया अनया भूम्या विदूरीमवतः 
समुद्रात्‌ निष्पत्यते इव । कर्वृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया 

गया है ॥ १८॥ 

१६--हे सीते | देखो, यह विमान मेरे मन के अनुसार चल रहा है-- 

क्वनित्पथा सञ्चरते सुराणां क्वचिद्‌ घनानां पततां क्वचिच्च । 


यथाविधो मे मनसो ऽभिलाषः प्रबत्तेते पश्य तथा विमानम्‌ Ye ॥ 


।  स॒क्षी०--क्वचिदिति | हे देवि ! विमानं पुष्पकं मे मनसोऽभिलाषो 
|` यथाविधस्तथा प्रवर्तते | पश्य, क्तचित्दुराणां पथा संचरते | a घनानां, 
ता aa पथा E 


/ तेरात्मनेपदम्‌ | 
| 


i 


संचरते | “समस्तृतीया युक्तात्‌? इति संपूर्वाच्चर- 


अन्वयः--विमानम्‌ से मनसः यथाविधः अभिलाषः, तथा प्रवत्तते, 
पश्य । क्वचित्‌ सुराणाम्‌ पथा सञ्चरते, क्वचित्‌ घनानाम्‌ ( पथा aaa), 
काचित्‌ च पतताम्‌ ( पथा सञ्चरते ) | 

हिन्दी अनुवाद--हे प्रिये ! देखो, जैसी-जैसी मेरे मन की अभिलाषा 
होती है, वैसे वैसे यह विमान चलता है | कभी-कभी यह देवताओं के मार्ग पर 
चलता है, कभी कभी मेघों के मार्ग पर और कमी-कमी पक्षियों के मार्ग पर 
चलता है ॥ १६ || 

संस्कृतमावार्थ--्रवि देवि! पश्य, इदं खलु मे पु्पकविमानम्‌ सम | 
zaiana जानाति, अत एव aria गन्तुम्‌ aaa, तभेब ARR 
ae । क्वचित्‌ देवानाम्‌ मार्गेण गच्छति, क्वचित्‌ भेत्मागेश गच्छते, 

चिच्च पक्षिणां पथा शग गच्छति | अहो दिव्यशक्तिमानयं भे स्थः ॥ १६ ॥ 
5 व्याख्या--विमानम्‌ = पुष्पफविमानम्‌ । मे = मम | मनस: नु चित्तस्य | 
A प्रकारेण यथा ( यत्‌-+- थाल ), यथा याहशी विध! प्रकारो 
NG यथ : ह मु ष्यते eft à 
` RTE ऽ, गिता, A इति 


| 
a fam Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri । 
A ४ a अभि+-,/लष्‌ + घञ्‌ = अमिलाप: | masa a | 
परय = श्रवलोकय = देखो 1/2 a = |! 
Ti EI-FHT लक्रार मध पुरुष । 

त ATTA पथा = सागंण्‌ | पथिन्‌ शब्द का तृतीया का एकवचन । 3 

= च्छु सि ‘ 3 fa द 7 = 

NAS Tae | 'समस्तृतीयायुक्तात? इस सूत्र द्वारा,/चर धातु से ग्रामने. 
पद्‌ al गया हैं | इस सूत्र का अर्थ 5 Ale | 


i यह है कि az धात यदि सम्‌ daa’ 
IR किस र्त शब्द सेसंवद्ध हो ती ` 9 ताद सम्‌ ER 
N तृतीयान्त शब्द से dag हो, तो यह धातु आत्मनेपद ग्रहण कती. 


nl TIA । पतताम्‌ पक्षिणामू-पक्षियों के । Gace 
Suits” इ . q न्ति चळ a = $ 

1 इति अमर: | पतन्त गच्छान्त इति पतन्तः, तेषाम पतताम्‌ ,/पत्‌+ | 
शत्‌ = पतत्‌ | 7 IATA पतताम्‌ पा 
| 
टिपरणी--आकाश में ती cook a | 
dis a आकाश मे तीन प्रदेशों की इस प्रकार कल्पना की गई है-- | 
चलती है _ या विचरण करते हैं, उसके नीचे वाले भाग में वायु | 
पी लब 2 जाल भाग में मेघ उडते हैं और सबसे नीचे के भाग में | 
a R AM का पुष्पक विमान वायु वाले प्रदेश के | 
र तीनां भागों में घूमता हुआ बतलाया गया है | | 
वाच्यपरिवर्तनस Rar ~ 
तथा प्रदृत्यते सामन मे मनसः यथाविधेन अमिलापेण ( भूयते ) 
) क्व E a 
घनानाम्‌ पथा AA सुराणाम्‌ पथा aati, AÑ 
een ( dl ) ARA च पतताम्‌ (पथा सञ्चरते ) | adart 

AS म परिवते क्कि है > me & 

न किया गया है ॥ १६ ॥ 


२०--हे सीते | श्राक् 
aa Bart थकान को दूर कर रही R= 


a ern afana 
चा वनोत्यान 
'शवायुर्दिनयौबनोत्यान्‌ आचामति स्वेदलवान्‌ मुखे ते ॥२०॥ 


 स्षी०--ञ्रसात्रिति 

च्छुतीति Bara azi | RE वतम | Arata: | 
] finga सम्पर्केणु शीतोऽसाबाका स्लयादिनोत्तरपदसमासः तस्याः वीचा 
` स्वेद्लवानाचमति हृरति | a Mara मुखै 
CC-0. Prof. Satya TE ShBER:Cpllection. 


1 बीचि-विमदे-शीत: । 


y 
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Carrara Banner श्राकाश- 
। वायुः दिनयोवनोत्थान्‌ स्वेदलतरान्‌ ते मुखे आचामति | 


| 


|| हिन्दी अनुवाद्‌--हे सीते ! देवराज इन्द्र के ( ऐरावत नामक ) हाथी के 

| मद से सुगन्धित एवं त्रिमार्गगामिनी आकाश गंगा की लहरों के संपर्क से 

| शीतल यह ्राकाशवायु मध्याह्न की उष्णता के कारण उत्पन्न तुम्हारे मुख 
पर के स्वेदकणों को सुखा रहा है | 


संस्क्तभावा्थ--है सीते ! at ag ्ाक्राशसमीरः, यः ऐराबत- 
| मदसुवासितः श्राकाशगं गातरङ्गसंसर्ग शीतलश्च अस्ति, HATE काले तव 
। पसं य स्वेदकणा: सञ्जाताः, तान्‌ दूरीकरोति | रामस्थायममिप्रायः यत्‌ साम्प्रतं 


| 
|. यास्या-महेनद्रद्विपदा नगन्धिः-महान्‌ चासौ इन्रः महेन्द्रः, तस्य 


la RURAN, AA QAS ARIA TA गन्धः we अस्ति 


! दृति 


be a = ऐरावतमद्जल-चुतासितः = ऐरावत हाथी के 
सुगान्धत | द्विपः = द्वाभ्यां शुण्डाठुण्डाभ्यां पिरति इति द्विपः 
(Rara प्रत्यय ) | यहाँ पर पूरे पद में बहुद्रीहि समास है और गन्ध 
का में "ग्थस्थेदुत्पूति सु सुरमिभ्यः' इस सूत्र से गन्धि हो जाता है। 
[निदः -A मागः गच्छति इति त्रिमागंगा 
70 वै e Hard) = तीन मागो से चलने वाली = गंगा] यस्याः 
शीत शीतः = जिमागेगावी दिस शीतः = FIAT TALS 
= au गंगा की लहरों के संपक से शीतल। असौ। 
: नो ee वायुः = आकाशवायुः = गगनसमीर: । दिन- 
Mr on, er = दिनयीबनम्‌ = दिनि की परिपक्वता अर्थात्‌ 
हान्‌ । ` z ata इति Raaden: तान्‌ दिनयीवनोत्थान्‌= 
N रेलवान्‌-स्वेदस्य लवा: स्वेदलवाः, तान्‌ स्वेदलत्रान्‌= 

t ARRA L AA “की अ चामति = पित्रति 


se 


१, ग ( Er ) E N 
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| हरति, DAR वा। आ+-,/चम्‌-लट प्रथमपुरुष एक बनन | A 
i SETA Bed धाठु ( भ्यादि गणी ) az, लोट, लड और विधि fa 
| 'ष्टिवु क्लम्‌ नमां शिति? इस सूत्र AR AS चभ इति वक्तव्यम! १ 
। वार्तिक द्वारा ,/चाम्‌ में बदल जाती है || २० || 


| 

| टिप्पणी--त्रिमागंगा--गंगा को arar आथवा त्रिपथगा कहते! 

4 क्योकि हिन्दुओं के पौराणिक विचारों के अनसार गंगा स्वर्ग पृथिवी ग्री 
| पाताल इन तीन स्थानों में बहती है | कहा भी गया है-- 
क्षिती तारयते मर्त्यान्‌ नागांस्तारयते ऽप्यधः | 

दिवि तारयते देवान्‌ तेन त्रिपथगा स्मृता ॥ 

आकाशवाबुः-- संस्कृत काव्यों में जव कभी वायु का वर्णन किया बात 

है, तो वायु के तीन Wigs, शीतलता और मन्दता का वर्णन कते, 

| यह एक कविपरम्परा हे | यहाँ पर भी द्विपदानगन्धि: से gral 
और बीचिविमर्दशीत: से शीतलता का उल्लेख किया गया है तथा Rn 

से मन्दता का भी अनुमान किया जा सकता है ॥ २० Il 


| 
| 
| 


वाच्यप्रिवर्तनम -महेद्ध द्विपदानगरि ना ब्रिमार्गगावीचिविमदशरे 
AAT श्राकाशवायुना ते मुखे स्वेदलवाः ar] कर्तृवाच्य से कर 
में परिवर्तन किया गया है ॥ २० || । 


र यह सीते | मेघ भी तुम्हारी सेवा करते से जान पड़ते हैं-- 
करण वातायनलम्बितेन स्पृष्टस्यया चाड कुतू लिन्या | 
आमुद्वतीवा भरणं द्वितीयमू उद्धिल्नविशुद्धलयो घनस्ते ॥ २१॥ 


सन्जी०--करेणेति । हे चशिड | कोपन | “चशणडस्त्वत्यन्तकोपन z 
कुवहलिन्या विनोदार्थिन्या त्वया Faai | 


i 
वातायने ar लम्बितेनावश् 
nz 
है है ae लयो घनस्ते ama gaaman 
A चिं त्यामपचरति मेघ इति aa | 


अन्वय —E चगि | 
Be fel gp Al त्यया बातायनलम्बितेन करेंगे 


MEN 
ein AN इव | २१ Il 


A 
MA 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


N 
Digitized by > Trust Foundation and eGangotri 
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3 चमका रहा है मानों तुम्हें एक दूसरा कंकण उपहार में दे रहा हो ॥ २१॥ 


हिदी अनवाद--क्रोधी स्वभाव वाली हे सीते ! कुतूहलवश गवाज्ञ से 
र निकाले हुए तुम्हारे हाथ से छुआ जाता हुआ यह मेव फौरन बिजली 
| 


` ~ ~~ 


हे कोपनशीले सीते ! त्वया 
Dr 
नि 


dead -रामः सीतां प्रति कथयति 
'तृहलवशात्‌ साम्प्रतम्‌ विमानवातायनात्‌ यः स्वकीयः 
‚ana: श्रयम्‌ धनः GAZI वलयम्‌ प्रकाश्य 
| वम श्रपयति इति मे प्रतीयते । प्रकारान्तरेण राम 
यत्‌ साम्रतम्‌ विमानम्‌ Hanna 
‚eier: qa: परिवृतो हश्यते 
ATT IRR || 


[स्सारित:, तेन 


बाहे 
aa: बहि- 


PARRA 


| व्याख्या--चरिडि--चरडते कुप्यति या असौ चशडी (LAU +34 - 


|| 
A 
7 > A ` <<. a Es 
वियम्‌) संबोधने हैं az= कोपनशीले - AS स्वभाव वाली । 
aaa? इति समर: । कुतूदलिम्था--कवहलम Ra यस्याः 


ण Freital, तया was 


a ZIERT | बातायन- 
Pai अनेन 


अगन्‌ चतय T इति अयनम्‌ (./इ--ल्युट = अयनम्‌ ) | aag 
a T aha वातायनलम्त्रितः $ वातायनलम्बितेन = 
तेन = खिड़की से लटकाए हुए । करेण--हस्तेन । स्पष्टः = 
। a = उत्‌ + / 
। उद्भिन्नं eagai यस्य सः sa- 
नी विद्युत्‌ चळ > बिजली रूपी कंकण को चमका कर | 
= EL चपला अपि? इति ग्रमरः । घनतः = मेघः । 
aT । nem ; 
ते अमेन UM AS श्परम्‌ = दूसरा | आभरणम्‌ =` 
Es ग्रामरण | हा S वलयमिति याबत्‌ m 
कए COAT Bar. Ap ction. 
चन | शीर्ष वी ai. J+ 


"कंकण: 


न्य 


f 
| Digitized by Sarayu Trust ER नो eGangotri 
he टिंपपणी--चरिड---रामचन्दर जी ने उपहास में इस विशेषण का; 
किया है । उनका तात्पर्य इतना ही है कि सीता जी बड़े ugs समा 
और तनिक भी आत्षिप को नहीं सह सकती हैं | सीता जी ने उतु 
| गवाक्ष से अपना हाथ निकाला ही था, कि मेधं में यकायक fina 
| पढ़ी। सीता जी कुछ भयभीत सी हो उठती हैं और मेथों के प्रति az हो ३ 
है | रामचन्द्र जी उनके क्रोध को शान्त करने के लिए कहते है कि 
उपहार रूप से उन्हें कंकण दे रहा है तथा उन्हें क्रोध नहीं करना चाहि 


कवि ने वैसे 34 सुन्दर उत्प्रेन्ना प्रस्तुत की है | 


हेमाद्रि और चरित्रवर्धन आदि टीकाकारों ने चण्डी शब्द की एक 
या की है | उनका कहना है कि मेघ्र को बिजली aay 
en ARIN रामचन्द्र जी को किसी अन्य के साथ समक 7 
en इसलिए मेघ से बड़ी कुद्ध हो जाती हैं | इस क्रोध को दूर कणी 
Dr AU का यह कथन Rei द्वितीयम्‌ | # 
SA a runs किया गया है | यह व्याख्या वस्तुतः RT 
भावुकता को ine nn A a ae विशेत ARTE en 
डी उन्हें फौरन कंकण se = लिति भा सीता जी की भावुक Ta 

E 4 He कर रहा है | 

~ k कुतूहलिन्या त्वया वातायनलंबितेत a 
से कर्मवाच्य में ia q द्वितीयाभरणुमिव ्रामुच्यते | क्त 

ee RAN गया € R? | 
से बस रहे हे... “जो, यह जनस्थान है, ऋषियों के निर्जन A 


अध्यासते गा मत्वा समारूधनवोटजानि । À 
सब्जी ०--अ्रमी इति oh चिरोज्मितान्याश्रममण्डलाति ॥ २२॥| 

a ha 

मत्वा IAT समारब्धा q caray जनस्थानमपरोढविप्नमपार्लि 


CC-0. Prof. Un yal RR ar: ech, 'पर्णुशालोरजोऽ 


A 2 ar en # Zr 3५ 
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a |चिरोज्मितानि, गाक्षसमया दित्यर्थः | ग्राश्रममरडलान्याश्रमविभागान | 
presi स्वमनतिक्रम्याथ्यासते5वितिष्ठन्ति | 
gap gi Aa: जनस्थानम्‌ अपोढविज्नम्‌ मत्वा समारब्धनवोट- 
a विरोज्कितानि ्राश्रममण्डलानि यथास्वम्‌ अध्यासते || २२ II 

हिन्दी अनुवाद--हे सीते ! देखो, यह सामने जनस्थान है। अब इसको 
falta समझ कर तपस्विगण यहाँ आ गये हैं ओर चिरकाल से छोड़े हुए 


| 
| 
| 
| 
aa ग्राश्रमो में पर्णशालाएँ बना कर रहने लगे हैं। 
| 
t 


ARMA, सम्मुखे जनस्थानम्‌ 
इदम्‌ स्थानम्‌ ` त्यक्त्वा अन्यत्र 


म प्रदेशम्‌ बिन्नरहितं ज्ञात्वा अञ्ज 


A 


हि ! पश्य, 
ae राक्षसानाम्‌ भयात्‌ तः 
वन्तः | साम्प्रतं रा्साणाम्‌ नाशात्‌ A 


| रताः सन्ति, स्वेपु स्वेषु आश्रसेदु च नवीनाः पर्णशालाः निर्माय शान्तपूर्वेकम्‌ 
A RT: | = 


| चीरमश्वत:--चीराणि कपायवर्त्राणि fala इति 
isa, rra | चीर-- ,/भ-- क्विप | जनानाम्‌ 
AR = जनस्थान = caer कम्‌ स्थानम Sere 
Va [नम्‌ = एतन्नाम स्थानम MITA A 
FE en हुआ । विहन्यते एमिः इति fas ( बि +८ च्‌ 
Aller Bar om उका कतल > > 
AUT: Far: यस्मात्‌ तत्‌ अपादावन्नम्‌ ral ala 
aurea rela 


| सा = शात्वा,/ मन 4341 = मत्वा | 
'=नेवोटजाः । समारब्चाः नवीदजाः ay तानि usa 


श्नि 

Sos 3 Te à 4 

\ ना MANO 1 बनाए गये Y नए. वही EENI it । 
is चिर N । विरम 
x परित्यक्तानि = WF. 


co rl वि 
hn A Pias ATAA om ste | ar 
नेमू थन तिक्रम्य == यथास्वम्‌ = पत छापत | ill 


अध्यासते == > नः af A r" 
बहुवचन es BEE CN Boilechöhlt | tint | 


आव वात श्रदादि गणी है। apo ryt) के थी है 


y E | 
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आश्रममण्डलानि में अधिशीडस्थासां ay 
2X 


द्वितीया विभक्ति हो गई है | 


इस सूत्र से कम संश हो! 
1 | 


रा ao Lyi दणडव iy f 
टिप्पणी--जनस्थानमू--दरएडक महावन का पूर्वी भाग जनस्थान कहल 
था | नासिक नगर ( जहाँ कि शूर्पणखा की नाक 


; 5 काटी गई थी ) इसी झ 
El शुक्राचार्य की कन्या विरजा के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण 
दरड और उनका राज्य भस्मसात्‌ कर दिया गया था । फिर यह प्रदेश 
Wet वन बन गया | जहाँ पर आपि लोग अपने आश्रम बनाकर तपसया क॑ 
लग, वह स्थान जनस्थान कहलाने लगा | कालान्तर में रावण ने a 
दूषण इन दो राक्षस वीरों के देखरेख में यह प्रान्त रख दिया am 
चनवास मं रामचन्द्र जी ने य 


4 al ही निवास किया और शूपणखा से En 
व्ही भेंट हुई थी | हू d 


E Ae में राक्षस बड़ा उपद्रव किया करते थे । mi 
ची मे ही यहाँ स राक्षसों को भगाया और फिर से ऋषियों के लिए 
योग्य यह स्थान बनाया | 


` E 
= MAA — ahi: च्वीरभ्रद्धिः जनस्थानम्‌ श्रपोढविष 

; E ती चिरोज्मितानि आश्रममण्डलानि यथास्वम्‌ ध्यास 
FAIRA से कमबाच्य में परिवर्तन किया गया है॥ २२ ॥ 


RE स्थान जहाँ कि मैंने एक IR पाया-- 


पा स्थली यत्र विचिन्बता त्यां भ्रप्टं मया नूपुरमेकमुर्व्याम्‌ | 
AZAT Amada हे 


शलेषटुःखादिव बद्धमौनम्‌ ॥ २३ || 
TR RA दृश्यत इत्यर्थः | यत्र 
fa बढमीन a । त्वश्वरणारविन्देन यो विश्लेषो वियोगस्तेन TE 
x anit a on a ISCH | उर्व्या भ्रण्टमकं नूपुरं मञ्जीरः | 
x CE ais | AEAT दृष्टम्‌ | talar | 
| i LAT सा स्थली म 
Aa za ह यत्न त्वाम्‌ विचिन्वता मया ara 
i C-0. Pri अहन्‌ धुरम्‌ अहृश्यत | 


सब्जी ०--सैषेति | सा 
a विचिन्धतान्विष्यता: 
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हिन्दी अनुवाद-यह वह ही स्थान है जहाँ कि तुम्हें Zea हुए. मैंने 
ध्वी पर पड़ा eat ठुम्दारा एक नूपुर देखा जो कि चुपचाप पड़ा हुआ था 
रे चरणकमल के वियोग के दुःख में चुपचाप पढ़ा हो | 


संस्कृतभावार्थ--रामः सीतां प्रति कथयति--इृदम्‌ तदेव स्थानम्‌ वर्तते, 
a त्वाम्‌ AAI: हदम्‌ प्रथिव्यां पतितम्‌ तव एकं नूपुरम्‌ BWIA, यत्‌ 
ag नितान्तम्‌ निःशब्दम्‌ AIRAL मन्ये नूपुरमपि त्वच्चरणकमलतिरहेखु 
कातरम्‌ भूत्वा अन्यमनस्कतया तूऽणोभावम्‌ श्रधारयत्‌ | 
। व्याख्या-एषा सा पूर्वानुभूता स्थली = समतलमूमिः इश्यते । यत्र = 
यिन्‌ स्थाने = जिस जगह | यत्‌ +-त्रल्‌ = यत्र | 'सप्तम्यात्रल' इस mt 
area | विचिन्यता = अन्विष्यता | + चि+तु+ शत्‌ = विचिन्वन्‌ 
तेन विचिन्ता | ख्च्चरणारतिन्दविश्लेषठुःखात्‌ चरणः एव श्र 
बरणारविन्दम्‌ (उपमित कर्मधारयतमास)। तव चस्णारविन्दम्‌ = AUR 
AM तत्पुरुष ) | तेन यो विश्लेषो वियोगस्तेन यद्‌ दुःखम्‌ तस्मात्‌ = 
हावो खात्‌ = त्वत्यादपद्मवियोग क्लेशात्‌ | GEARS 
युक्त हो जाने के कारण उसन्न दुःख से । बद्धमौनम्‌ a: साः 
| म (LA) । बद्धम्‌ मौन येन तत्‌ बद्धमौनम्‌ निःशब्दः 
परहित | 354 q= IANH | अप्टम्‌ = पतितम्‌ ।/ भश 4 ties WS | 
Ws मज्ञीरमू । 'मंजीरो OA इति ame NENE a 
Ara लङ्‌ प्रथमपुरुष एकवचन | 


YU 
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| 

| 

| 

|] 

| 


Er नू पुरम--स्त्रियो द्वारा पैरों में गडे फे झार UN ar 
a pa को नूपुर कहते हैं । इसमें छोटे छोरे Yaw GQ होते है 

i ' परणुन्यास पर ध्वनि करते हैँ | 

| Mara सीता 


: जी का ara से ले जा रहा था, तब शोतः जो 
e जे और आभूषण प्रथ्वी पर फेक दिए थे aaa le 


नका पता लगा सकें 
| यहा पर जनस्थान गं पुष 
= TK का उल्ले of. Sat रर अन्यान eat ky bie’ a a 


> 


nA (en 
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कवि ने यहाँ पर हेतूत्प्रेक्ता की योजना की है | नू 


है A पुर तो यों ही $ 
पड़ा हुआ है | उसके चुप होने का एक श्रन्य हे n 


तु ही संभावित किया गया।॥ 
वाच्यपरिवर्तनमू--तया एतया स्थल्या (44 
AA त्वच्चरणारविन्दविश्लेषदु:खादि वबद्धमौनम 
अपश्यम्‌ | कर्मवाच्य से qaaa में परिवर्तन किया 


ते ) यत्र तवाम्‌ fie 
उर्व्या भ्रष्टम्‌ एकम्‌ बृ 
गया है | 
२४--है सीते ! तुम्हारी खोज में लताग्रों ने भी सहायता की-- 
a परु! यतोऽपनीता तं मार्गमे 
ह रा 
g जतपल्लवाभिः 


SESI 1०--त्वमिति--.हे भीर्‌ भयशीले “Seay” इत्यूड | aay नदीला 
बुद्धौ हस्वः है 


> IA स्सा रावणेन यतः येन मार्गेण | सार्वविभक्तिकललहि।, 
gy अपहता तं मार्ग वागिन्द्रियाभावाद्वक्तुमशकनुवन्त्यः एता तत 
जिता नमिता: पल्लवाः पाणिस्थानीया यामिस्ताभिः स्वावयवभूताभिः हग 


As T > Sy | 
ean हस्तचेष्टया5सूचयनित्यर्थ: । “शाखा JATI भुजे? इति fal 
माप शानमस्त्येव | तदुक्तं मनन ae at 
x oh नु | न्तःसञ्च El न्त्ये सुखः 
समन्विताः? इति | मनुना--“ग्रन्तःसंज्ञा भवन्त्येते E 


| 

अन्वयः--हे भीर ! त्व va d 
ART यतः अपनीता, तम्‌ मार्गम्‌ एताः ¡ 
वक्तुम्‌ AAA: (स flat, तम्‌ मागम 


रश व्यः ) श्रावर्जितपल्लवाभिः arty, qual 
ARRAIL २७॥ ल्लवाभिः शाखा 


को बताने में असमर्थ यह लताएँ कृपा करके में ह 


ग ग्रो > >>. 

ग्र से सूचित करती थीं || २४॥ 

रावण: त्वाम्‌ लंकाम A PAR Ad हे सीते ! थेत | 
3 a ~ ) IA मागं A पाना! a 
एव वक्तुम्‌ श्रसमर्था; fa नमि Be quara बतमाना 


अयममि प्रायः anaf: कृपया nme, 
TE, er TEE सीताबियोगविधुरम ext लताः alt दर्या) 
i CED! Risa cap eich ; | 


3 ite स्वभाव हे सीते ! रावण तुम्हे até 
गया था, उस माग TA वाली हे सीते ! रावण तुम्हे जिस माग, 
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| (SR) 
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। व्याख्या--भीरु = भवशा।ले। HIT शालम्‌ अस्याः इति भीरू:, तत्संबोधने 

हे मीर । /भी + कू aaa ८ भीरू | संबोधन में ऊ को हस्र हो गया 

| है। यह विशेषण्‌ बड़ा ही सुन्दर है | यह सीता जी के रावण द्वारा अपहरण 

| किए जाने के समय के भय को स्पष्टतया अंकित कर देता है | त्वम्‌ । 

' रक्षसा = रासन रावणेन | यतः =येन मार्गेण । यत्‌--टा = यतः । यत्‌. 
"शब्द से तृतीया विभक्ति टा के aad में सावविभक्तिकस्तसिः? इस सूत्र से 
। तसि प्रत्यय हो गयी है । अपनीता = हृता = ले जायी गयी | अपनी -क्त tem 
fem) तं मार्गमू = पन्थानम्‌ । वक्तुम्‌ = कथयिहुम्‌ = कहने के लिए | 
RAG: = अससर्था: ।,/ शक्‌ +-नुञ-शतृञ-ङीष्‌ = शक्नुबन्ती, ताः 

TERM, न शकनुवन्त्यः = ञ्रशक्तुवन्त्यः | एताः लताः। आवर्जित- 
#स्लवाभि:--आर्वा जता: पल्लवाः याभिः तामिः ग्रावजितपल्लवाभिः = 

| नमितपत्राभिः = भुके हुए पत्तों वाली | शाखाभिः = भुनेः | “शाखा वृत्तान्तरे 
ak विश्वः। कुपया = दयावशात्‌ यहाँ tg में तृतीया हुई है । से = 

FOR | संप्रदाने चतुर्थी । आदशेयन्‌ = हस्तचेष्टया 5सूचयन_ |,/दृश RR 

ड प्रथमपुरुष बहुवचन || २४ || 3 


| 
| 


टिपणी--कृपया लता: से--लता इत्यादि में भी शानशक्ति होती है | 

: | Es प से शान वाली होती हैं तथा सुख-दुःख का भी इन्हें अनुभव 

a लिए. कालिदास ने लताओं में कृपया का सम्बन्ध जोड़ा है | 

पवज्जितपल्लवाभिः--शाखनाएँ एक प्रकार से लताओं के हाथ ही 

| लतां ने शाखाओं द्वारा इस प्रकार मार्ग दिखलाया जैसे कि कोई दयालु 
अपने हाथ से मार्ग बताएं || २४ ॥ | 


| Rn SURAT —e भीरु! त्वाम्‌ रक्षः यतः अपनीतवान्‌, सः मार्ग 
| + NER एताभिः लताभिः आवर्जितपल्लवाभिः शाखाभिः 


छप y 
n । कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया गया 


Y 


x 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


° Han. 
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२५--हिरनियों ने भी मेरी सहायता की--- 
मृग्यश्च दर्भाक्नरलिव्यपेक्षास्तवागतिश्न॑ं समबोधयन्‌ साम्‌। > 


व्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्याम्‌ उत्पदमराजीनि विलोचनानि ॥१ 
सञ्जी०-म॒ग्यश्चेति | al agg Alter निःसह ए 


मृगाङ्जनाश्चोत्पच्सराजीनि विलोचनानि gaua दिशि व्यापार 
प्रवर्तयस्त्यः सत्वस्तवागतिञ्ञ गत्यनभिज्ञं मां समब्रोधयन | हृक्चेष्टया त 
बोधयन्नित्यर्थः | 


| 
दक्षिणस्याम्‌ दिशि व्यापारयन्त्यः तव श्रयतिज्ञम्‌ माम्‌ समबोधयन्‌ || २५॥ | 
हिन्दी अनुवाद--हिरनियों ने भी जो कि कुश के अंकुरों ef 


उदासीन थीं, अपने नेत्रां को जिनके कि पलक ऊपर उठे हुए थे दक्षिण 


्रन्वय--दर्भाङ्करनिर्वयपेच्षाः qa: च उत्पच््मराजीनि तिलो 
भ 


AR फेर कर मुझे जो कि तुम्हारी गति के सम्बन्ध में दन भिज्ञ था तुम्हारे १ 
का संकेत दिया ॥ २५ || 


संस्कृतभावार्थ--रामः सीतां प्रति कथयति--हे सीते | एताः 
त्वाम्‌ रावणेन नीयमानाम्‌ पश्यन्‌ | ma एवं त्वाम्‌ ARAA यदा 
Fa AM, एताः हरिण्यः अपि aganaga: 
स्वनेत्राणि दक्तिणदिशायाम्‌ प्रावर्तयन्‌ । ग्रहम्‌ तब गमनमार्गम्‌ त जञ 
एताः हृरिण्यः एव स्वनयनव्यापारे: माम्‌ तब गमनदिशाम्‌ UNS | 

व्याख्या-दर्भाडकुरनिव्यपेक्षा:--वि +- 9459 + श्र ग 
ल्लियाम्‌=व्यपेचा । निता व्यपेक्षा ग्राम्यः इति निर्व्यपेक्ाः | 
Agu: दमाङ्कुराः, aq fr zarpar a 


मच्षणपराङमुखाः = कुश के अंकुरों के खाने से faga gee 

उत्पदरमराजीनि--पच्षमणां राजयः = पक्ष्मराजय; RET qaa | 

तानि उत्पक्षाराजीनि उन्नेत्रलोमपंत्तीरि Lae: at at 
A लोमपंक्तीनि = ऊपर उठे qe पलकों । 

विलोचनानि = नेत्राणि । विलो ii 

लोचू +3) | व्यापार 


Meet एभिः इति विलोचनानि (वि 
C60. Brot SAS VERSA come हुई । apati F 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


4 
| Digitized by a Tht FMR and eGangotri 


4 


jaa IST | तव अगतिज्ञम्‌ = जानाति इति 
m (शा+क ) इसकी व्युलत्ति एषठ २ में gun के व्याख्या में देखिए । 
m: nee । न गतिज्ञः -अगतिज्ञ: तम्‌ AIL गत्यन- 
मित्म | समवोधथन्‌ = हक चेष्टवा त्वदूगतिम्‌ ANPA । सम्‌-- बुध + शिच्‌ +- 
| लङ -प्रथमपुरुष बहुवचन | 


ZW दर्भाङकुर्रा 


। व्यपेक्षा:--कवि यह सूचित करना चाहता 
'हैकिरावणु द्वारा सीता वे 


त्‌ अपहरण करने पर हिरन भी शोकाकुल 
| हो गये थे । हिरनों के सम्बन्ध में यह विदित है ही कि यह किसी असाधारण 
) इश्य को देख कर घास खाना बन्द कर देते हैं | दिरनियों का उल्लेख बिशेष 


जप से इसलिए किया गया है कि वे सीता जी से स्त्री योनि होने के MU 
4 सहानुभूति रख सकती हैं | 


| ¿quer दिशि व्यापारयन्तीमिः तव aa हम्‌ समबोध्ये । 
FIT से कमवाच्य में परिवर्तन किया गया है ॥ २५ ॥ 


BAR पर्वत--प्रथम वर्षा और रामचन्द्र जी का अश्रविसजन--- 
एतद्गिरेमाल्यवत: पुरस्तादाविभंवत्यम्बरलेखि ing | 
aa पयो यन्न घनेर्मया च लद्विप्रयोगाश्रु समं विसृष्टम्‌ ॥ २६ ॥ 
Br Re a Morente IMA 
Monto a MESA qat मया त्वद्दिप्रयोगेण aga त्च 
देशनादर्पतुल्यमश्र॒ विमुक्तमिति भावः | 
fer: श्रम्बरलेखि एतत्‌ गम्‌ पुरस्तात्‌ आविर्भवति 
fee : सया त्वद्धिप्रयोगाश्रु च समम्‌ Aren RR I 
ee “'रामचन्द्र जी कहते हैं--हे सीते! देखो, सामने 
शाप साध यहाँ ay गगनसुम्ी शिखर चमक रहा है | वर्षा के प्रथम जल 
र ठुम्हारे वियोग में मेंने ग्राँसू भी बरसाए थे | रामचन्द्र 


फा है i FP 
आशय यह हे किप क {$8 लघारा देखकर 


u 


ya 
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में इतना विरह-विह्लल हो गया था कि मेरी आँखों से भी वखर र्षा 
चली थी || २६ |! wy 


AAA MAR: सीतां प्रति कथयति--हे सीते! मार्त 


पवंतस्य परस्तात EVRA गगनचुम्त्रि एतत्‌ शिखरं पश्य | rat 


मेघा; जलधाराः AA AJAT, तदा ARREN: zen शर शरक 
घारयितुम्‌ AUT: सन्‌ अश्रधारा: ममोच ॥ २६ || | 

व्याख्या--माल्यवतः = एतन्नामकगिरेः | SRA 
शम्‌ ala इति तत अम्बरलेखि = आकाशचुम्बि | अम्बर-/ ६ 
णिनि = अरम्बरलेखि lamala यह नपंसक लिङ्ग है, क्योंकि इसका कि 
ana भी नपुंसक लिंग है | पुलिंग में अम्बरलेखी और नपुंसक लिंग म॑ गर 
लेखिन्‌ होता है | “अम्बर्म व्योम पष्करम? इति अमर; | श्रंगम्‌ शे = 
चोटी | gaei शिखरं ving? इति अमर: | पुरस्तात्‌ = MN 
यह शब्द एक अव्यय है | पूर्वस्यां दिशि इति पुरस्तात्‌ | पूवं शब्द ६ “| 
शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाम्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः? इस सन्न ष 
प्रत्यय, तदनन्तर ‘seat च? इस सूत्र से पूर्व को पुर शि 
आविभंवति = प्रकटीभवति = दिखाई दे रहा है ्राविसू tt 
घनैः - मेवे: | नवम्‌ = नवीनम्‌ , प्रथमम्‌ | पयः = जलम्‌ | प्रथ 
मयाच = रामचन्द्रे ण्‌ । त्वद्विप्रयोगाश्र--वि न-प्र+/ AE वि 
वियोग a Brim: == त्वद्विप्रयोगः == त्यद्विप्रयोगेण श्र 
प्रयोगाश्र = akea == तुम्हारे वियोग में aña । a 
एकस्मिन काले = एक साथ | AGH == AHT | Harta A 
aise AIIAN AART AJAH, ॥ २६ ॥ 

इस श्लोक में सहोक्ति अलंकार है | 

वाच्यपर्िर्तनम्‌--माल्यवतः गिरेः श्म्बरलेखिना ru “रत K 
आविर्भयते, यत्र घना: नवं पयः aeaa, AEN च लि 
विसृष्टवान | a dad a तथा E 
ara से कर्तुवाच्य में परिवर्तन किया गया है ।। २६ ॥ 
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F. तालाबों की वर्षा से सिक्त होने पर सुगन्ध तथा कद 
सौरभ और मयूरों की मधुर वाणी-- 

TIA धाराहतपल्त्रलानां 
Raega केका: शिखिनां e 
परम्जी०-गन्धश्चेति | 
| श्र्धोदूगतकेसरं कादम्ब नीप 
EUR | “शिखिनौ वहिवहि शो! : raga त्वया विना मेऽसह्यानि 


| “नपुंसकमनपुंसकेन? इति नपंसक्ैकशेपः | 


AAA धाराहतपल्वलानाम्‌ गन्धः च 


y 


were A 9  अधोंद्गतकेसरम 
१५ Arad: शि खिन < च त्वय x ne EIS 
(495 ar: शिखिनाम्‌ केकाः च त्वया विना मे असह्यानि 
E ॥ २७ || 
Rect अनुवाद TEE TER y 
| ane Sis A जा साताजा से कहते हहे सीते ! माल्यवान्‌ 
w : चोटी पर ही वर्षा की धाराओं से सिक्त सूखे सरोवरों की सुगन्ध 
FRE और मयूरों की मधुर वाणियां तुम्हारे विगोग झे 3 
aaa हो as WATS मधुर वाशियों तुम्हारे विगोग में मेरे 
E az थीं ॥ २७ ॥ ममर लिए 


CA रामचन्द्र 
Rens AS NAS: पुनरपि स्वानु भूत LO य A X 
MAA ! eng f तां विरहवेदनां सीतोदव्ये 


तानि | पवल वेना अस्मिन्‌ पर्वते मे दिवसा: बहुना कष्टेन 
SART ame . F 
दे मदर: ले प्रथमधाराभिः शुष्कसरोवराः सिक्ताः BAL 


| आपि सुगन्धः से अती Ss 

भ * सतीव HERO aq 

uy संत x त्‌ । प्रस्फुणिता नि 
TUR मनसः संतापकराणि एव ® 


तु से हृदयं fr x 
ms विदारयामासुरेव । ये 
TARA नितरां क्लेशकराणि 


TH पर्वत की जिस चोटी 


ता; आहत | धाराभिः आहताः 
? पाराहताश्च ते पल्वलाः: पड : आहताः = 
A म धाराहतपल्व- 
कगलाशयानामू = बर्षा की धारा ( x 
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पालाबों का | “वेशन्तः पल्वलम्‌ चाल्पसर:? इति are: | ™ Zs 
सुगन्ध । अधेद्गतकेशरम 


N 


उत ग क्त so EY y 
31 + a+ णी = gan | अघं यथा qm 


उद्गताः कंसराः यस्मात्‌ तत्‌ श्र्ोदूगतकेसरम्‌--ईपद्विकरसितर्विजल्कम्‌ 
खिला हुआ । कादम्बभू--क 


TROT ` कसुमम्‌ ८ MEAT ८ नीपकमुमम्‌। 


कदम्त्र का फूल । शिखिनाम्‌ = शिखा aña एपाम्‌ इति शिलिनः, ते 
शिखिनाम्‌ = मयूराणाम्‌ | "शिखिनो बदि area इति wae: | स्निषाः= 


ala 


= 


मधुरा: | केकाः = मयूराणाम्‌ वाण्य: = मयूरों की वाणियाँ | केका ae 
मयूरस्य) इति अमर: | त्वया = सीतया । Area | त्वया मे विना दे 
योग के कारण “एथख्विनानानामिस्तृतीया5न्यतरस्याम? इस सूत्र से तग 
विभक्ति हो गई है | मे मम aama योग्यानि = सह्यति 
सह्यानि = aaa (नञ्‌ तत्पुरुष), अरुचिकराणि | ig = 
Y भू +लिट्‌ प्रथमपुरुष बहुवचन | E 


टिप्पणी--वर्षा ऋतु में प्रथम जलधारा गिरमे पर शुष्क PA मे 
ई देते हैं श्र 
URI भी अपनी मधुर वाणी से बनभूमि को gaha बना देवा है | ey 
सब दृश्य प्रेमियों के संयोग में जितने ही ग्रानन्द्दाथक होतं हँ विरह qa 
ही दुःखदायक हो जाते हैं । इस शलोक में इन सब्र दृश्यों को देखकर UT 
जी को जो विरद-वेदना हुईं, उसका ही वर्णन किया गया है | 
असद्यानि--अरसह्य:, त्रस 
नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग के 
नपुंसकलिंग प्रयुक्त हुआ है | “न 
सूत्र द्वारा केवल नपुंसक शेष रहता 


सुगन्ध निकलती है, कदम्बपुष्प प्रचुरता से इधर-उधर दिखा 


द्यम्‌ , AGORA इस प्रकार क्रमशः afer 
स्थान में साधारण रूप à aami प. 
पुंसकमनपुंसकेन एंकबच्चास्यान्यत are € 
है॥ Ro ॥ 
वाच्यप्रसिर्तनमू--यस्मिन्‌ धाराहतपल्वलानां 
कादम्बेन च स्निग्वामिः शिखिनां केकाभिः ne 
माववाच्य में परिवर्तन किया गया है || २७ || 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


गन्धेन, Ss 
सहै; बभूवे ae 


Aisi. EL 
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भेघगर्जन की ld हि 
a स्मरता च यत्र कम्पोत्तर सोर wer: 
गुह्विसारीण्यतिबाहितान 1 कथ = यसि 

Fo ad । किञ्च दे भार | यत्र ry पूः 
Arratia भार वभावत्वात्वया, TA 
सा मया गुहाविसारीणि घनगजितान कथंचिद्तिवाहितानि स्मारकत्वनाददाप 

लेशेन गमितानीत्यथ: | 
a n de यत्र पूर्वानुभूतं कम्पोत्तरम्‌ तब EA स्मरता मया 
giii घनगर्जितानि कथंचित्‌ अर्तिवाहितान ॥ २८ ॥ Jn 
हिन्दी अनुवाद--भयशीले हे सीते | माल्यवान पवत का वह वही चो 
ret पर कि कम्पन से युक्त पूवाठुर तुम्हारे आलिगन का याद कर ES 
पारो में गेजने वाले मेबगर्जन को बढ़ी कठिनाई से सहन किया था। 
# इस शलोक का श्रभिप्राय यह है कि पहिले जत्र रामचन्द्र ज [जी 
। इसपरवंत पर रहते थे, तब वर्षा ऋतु में जत्र मेघ गरजते थता डर के मारे कापती 
| हुई सीता जी रामचन्द्र जी को आलिंगिव कर लेती थीं । उन योग-काल मे 
| वर्ण ऋतु आने पर जब भयंकर गेघ-गर्जन हुआ तो रामचन्द्र को सीता जी 
We के कारण समय निकालना कठिन हो गया ॥ र८ UI 
संस्कृतभावार्थ--रामः सीतां प्रति कथयति-_हे प्राणप्रिये सीते ! स्मिन्‌ 
माल्यवति gad निवसन्‌ वर्षाकाले गुहासु प्रतिध्वन्यमानानि मेथगर्जनानि 
भुला ग्रहम्‌ Aa कातरोऽभवम्‌ , यतः गेघगजनानि AAT सं मनास सहसैव 
ह. ता तव आलिगनानां स्मृति: जागर्वि स्म | महता कष्टेन खलु वर्षाकाल 

MA गत; || २८॥ 
प्र a. भीरु =भवशीले । यत्न = यस्मिन्‌ । N= शिखरे ee 
उपभुक्त oe च तत्‌ अ्रनुभूतम्‌ = I= प्रागुपसुक्तम्‌ = प 

ए, हुए । कम्पोत्तरम--कम्पः उत्तरः यस्मिन्‌ तत्‌ कम्पोत्तस्म्‌ = 
2 TR = कम्पन से युक्त | उपगृढम्‌--उप + SRAT भावे उपगू- 

>आलिगनम्‌ | COL Faye yratshaseigetedey. स्मरता = स्मृतिविषयं 


> 


a 


cs A 7000४00 0007 
Pr 
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कुव त 
(२ करते हुए | मया =रामचन्द्ेण | — Y 4 
ध्वनितानि >गुफाओं में प्रतिध्वनित । विः ऽ mal 
(AA/AAA) । गुहासु विसारी। 


तम्‌ ' इति विसारीषि „ 

वि - - गुद्दाविसारीणि | aaf 

रा क्त लाज £ T a ; , i 
तान = गज + (भावे) गजितानि; घनानां गर्जितानि = घन 


CR) गानि 
नियः नित किम्‌ थमु + चित्‌ = महता > | 
बडी कठिनता से । किम्‌ शब्द से प्रकार! छाश ३ NS 
ar सर श्रथ में थम्‌ प्रत्यय, पिर कणी 
a 8. 01 इस पकार कथंचित्‌ बनता है | इसका शाब्दार्थ “किसी | 
ae, = भावाथ कठिनाई से माना जाता है । अतिवाहितानि | 
पालेन उ“ et Mt a= anita । पूर्वानुभूत सुना | 

Aq उद्दोपकत्वात्क्लेशेन गमितानि ॥ २८ ॥ न्य | 


टप i= ल्य पवः x क 
Se "ए/--माल्यवान्‌ पर्वत को देख कर रामचन्द्र जी को अपनी वि 
ES a: था जाती है और उस विरहावस्था के साथ-साथ | नी 
गए ग Es] > DS Ace = A 
में जो बातें SAT पूव संयुक्त जीवन का भी स्मरण करते हैं | संयोग 
FORTE होती हैं, वियोग में उनकी स्मृति भी दुःखदायक हो 
AT गति भी दुःखदायक हे 
यत्र रंगे ns! sl निभूतम्‌ कम्पोत्तरं तव उपगृढम्‌ स्मरन्‌ श्रहम्‌ 
dan x; z जंतानि कथंत्रि afta eae en x 
INH परिवर्तन किया गया E 3 1हितवान्‌ | कर्मवाच्य 
RE ES sr 
वाहान a ३२ वाथ से युक्त नवीन कन्दल-पुष्यों को देखकर 
ee TAR सीता जी के नथनों ee 
आसारसिः TE 
विड्या योगात ara यत्र विभिन्नकोशैः | 
` T कद A 
En वकंदलेस्ते विवाहधूमारुणलो वनश्री: ॥ २६॥ 
SO ZUR] ay $ fs i 
कन्दली पुर en a विभिन्नकोशैविकसितकुडमलैनवकन्दलैः 
CA रासारसिक्ताया; चितेत कुड्मलेन वक ८ 
गयाः तेवाष्पस्यधूमचण्‌स्य थोगाद्धेतो वि डम्ब्य- 


मानानुक्रियमाणा ते रिवा Caley 
मामच्िणोदपीडयत्‌ | RESTE EN an rin शेषः Ly 
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अन्वय यत्र ARE: नवकन्दलेः | MATa ATTA 


णुलोचनश्री: माम्‌ अक्षिणोत्‌ । 


Bo 


बिडर्यमाना ते विवाह 
ag वदी माल्यवाच पर्वत है जहाँ कि खिले हुए नवकः 
ल से सिक्त थ्वी से उठी हुई वाध के संयोग के कारण 
तुम्हारे लोचनों की वह शोभा, जो कि विवाहयज्ञ के 
अरुण हो गई थी, मेरे स्मृति-पटल पर पुनः अंकित 


हिन्दी 


IS 


AN 

संस्कृतभावार्थ--रामः पुनरपि कथयति--हे सीते ! इदम्‌ तदेव माल्यव- 
च्छिवरं वर्तते aa वर्षाकाले नव जलसिक्तायाः पृथिव्याः वाष्पस्स संपर्केण सद्यो 
विकसिते: कदलीपुष्यैः मे तव नवनश्रीः स्मारिता, या विवाहकाले यज्ञधूमेन 
अरुणाउभवत्‌ , सा च स्मृतिः मामत्यन्तम्‌ श्रपीडयत्‌ ॥ २६ ॥ 

व्याख्या-- यत्र = यस्मिन्‌ शिखरे जिस शिखर पर । विभिन्नकोशैः-- 
Rh = विभिन्न । विभिन्नाः कोशाः येषां तानि वै: विभिन्नकोशैः = 
परस्फुठितकुडमलेः = खिले हुए | नवकन्दलैः = कदलीपुष्यैः ART: 
yai इति नवकर्दलानि, तैः | arar RRA AT 
रेण सिक्ता श्रासारसिक्ता । ञ्रासारसिक्ता चासौ क्षितिः, श्रासारसिक्तक्षितिः, 
तस्याः IST, आसारसिक्तन्षितिवाधयोगः, तस्मात्‌ = अआसारसिक्तक्षितिवाध्प- 
योगात्‌ = धारासंपाताद्र भूमिधूपसमर्कात्‌ = वर्षा जल से सिक्त get से उठी हुई 
वाष्प के सम्पर्क के कारण । विङम्व्यमाना = अवुक्रियमाणा = FIT की 
जाती हुईं। बि+/ उम्मून-य न शानच- कमैवाच्य में शानच्‌ प्रत्यय | fara- 
धूपारुणलोचनश्री:--विव्ाहस्य qu: RER, तेन Wel विवाहधूमारुणा, 
विवाहधूमारुणा चासौ लोचनश्रीः = विवाहधूमारुणलोचनश्री: = विवाहका 
नयनशोमा । माम्‌ = रामचन्द्रम्‌ । अक्षिणोत्‌ = द्रपीडयत्‌ सताती रही । 
० क्षि--लडः लकार प्रथमपुरुष एकचे | 

टिप्पणी--ग्रासारसिक्तक्षितिवाष्पयोगातू-_ई" शब्द में हेतु? अर्थ में 
gant विभक्ति ह है Pafos ET है | प्रथमतया-- 


è Ya 
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पृथ्वी से उठी हुई वाष्प के सम्पर्क के कारण नवकन्दली-पुष्प खिल रहे भे 

दूसरा FAR TEETER पृथ्वी से उठी हुई बाष्प के सम्पक के बा 
Sa gt al सफल अनुकरण कर रहे थे । यह दूसरा ग्रथ ही श्रधिक 
अच्छा है । नवकन्दल-पुष्पों के विकसित होने में भी प्रथ्वी की a का सग्पक॑ 
कारण हो सकता है, लेकिन ऐसा मानने में कोई काव्य-सौन्दर्य नहीं आता है | 
कालिदास ने सीता जी के विवाह धूमारुणनयनों और वाध्पयोग y ie 
अर्र नवकन्दल-पुष्पो में पूणोपमा की योजना 


es की है। वाष्प से सम्पृक्त अरुण 
नवकन्दल-पुष्पो और विवाह- A: 


i र धूम से संपृक्त अरुण नयनों का सादृश्य स्पष्ट ही 
a | ह ली कदली का पुष्प जो कि वर्षा के प्रारम्भ होते ही खिल 
२ | AR पुष्प गहरे लाल रंग का होता है तथा नयनों से इसकी 

iÈ र ग होता है तथा नयनों से इसकी तुलना 
उपयुक्त ही है। a E 
<q [y नमः SS 
Bin विभिन्नकोशै; 
वार 7 = ana विवाहधूमारणलोचनश्रिया अहम att | 
FT से कमवाच्य में परिवर्तन किया गया है ॥ २६ || y 
90-337 gi = fea OS f i 
३०--वेत्रल ताओों से आच्छादित तथा हंसों से घिरी हुई पस्था नामक Ma 
E पान्तवानीरबनोपगृढान्यालक्ष्यपारिप्लयसारसा नि । 
बर्त SS rn f 
टूरावतीणा पिबतीब खदादमूनि पम्पासलिलानि दृष्टिः || ३० ॥ 
A सब्जी०--उपाम्तेति | उपान्तवानीर 
दया; STREIT: पारिष्लवाश्यश्ला: 
। पम्पासरोजलानि दूरादवतीर्णा मे ziara 
| इत्यर्थः | 
झन्वय--दुराव से हृषि 
al avast Tote उपान्तवानीरवनोपगृदानि आलक्ष्य- 
सानि श्रमूनि पम्पासलिलानि पित्रति इव ॥ ३०॥ 
हिन्दी अनुवाद-- रामचर्द्र 
À सामने यह पम्पासरोवर है | 


नवकन्दले: श्रासारसिक्त्िति- 


वन प्रयूढानि पार्श्चाबज्ुलवनच्छुन्ान्या- 
aa Ag तान्यमूनि पम्पासलिलानि 
एव खेदात्पिबतीब | न बिद्दातुमुत्सहत 


जी सीता जी से कहते ¿E सीते | देखो, 
इसका जल किनार Sa, हुई aanzit से 


` araga है Bix 2 ग Vrat Shastri C 
ee | EEE व हुई सारस पत्नी बेतों के Yue के कारण 


E S 


| 


j 
1 


An 
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। इसमें कम ही दिखलाई १ डते है| गा५०-5०७१०ब०७बग्श्बेक्षाइकाण AFA at 
जानें से इन जलों को माना पात del 


A 
वत्यवतादनन्तर 


| संस्कृतभावाथे | 
र agaaa सांता 


उड्डीयमानम्‌ aad । र! 
कथयति च--हे सीते ! gg; पतिता मे हृष्टिः TAS वरात्‌ 
नैव ganada, MAT az गमनेन श्रान्ता सता जलान चनवरतं पिवन्ता 
| इव मह्यम्‌ लक्ष्यते | पश्य, कौदशो UM gi alae | अस्य जलानि 
| परि; वेत्रलताभिः प्रच्छुन्ञानि सन्त Aaya RARA इतस्तत 
। परिभ्रमन्ति, वेत्रलताभिश्च न ते स्पष्ट 1 
A व्याच्या-दूरवतीणाी-दूसत्‌, ॐ र 
| दूर से पड़ी हुई a तून ere ल्वाम = अवतीर्ण | दृष्टिः | 
०. Jala sete = नेत्रे । उपान्तबानीस्वनो fast / oat | 
Ra उपगढ | श्रान्तस्य समीपम्‌ उपान्तम्‌ (BAT y वानीराणां वनानि = 
वानीसबनानि | उपान्ते वानीस्वना। ने--उपान्तवानौरवना!न ते: उपगूढानि = 
सपान्तवानीरवनोपगृढानि == प्रत्यन्तवेत्रबनाच्छादितानि = विता पर के वेवर 
वनों से ढके हुए। आल ANECA लष + शिचः = 
maq | आलक्ष्या: पारिप्लवाः BRAT AG ATA MARNE 
३ेषद्हश्यचञ्चलसारसानि, जहाँ कि GRA फिरते ara al थोड़े हो RAR देते | 
हों । पम्पासलिलानि--पम्पाया सलिलानि पम्पासलिलानि = amara ॥ | 
खेदात = श्रमात्‌ | पिबति इब = निव पश्यत्येव, न बिह शक्नोति | 
टिप्पणी--द्शवतीर्णा दृष्टि —fama में चैठे होने के कारण max | 
| बीपम्पा के जल को बड़ी दूर से देखते दै। Vs यह पद आया है । | 
„ १ स्पासरोवर--मद्रास प्रान्त में ब्रेलारी नगर के पास पम्पासरोवर विद्यमान arg 
माल्यवान्‌ पर्वत, ऋष्यमूक पर्वत और पम्पासरेबर एक दूसरे से अधिक दूर. | 
| = नहीं हैं | | 
tal 


पृष्पकविमानम पभ्पासरोवरोपरिं 
ये पम्पासरोवरं दशयि 


HR अर्थ के साथ-साथ 


= 
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कुछ? या “थोड़ा सा? इस ad में भी प्रयुक्त होता है । register 
सीमार्थे धाठुयोगजे? इति | 

> A 9 एतत्‌, श्रदस्‌ और तत्‌ के at इस प्रकार है--सन्नि- 
हितमिदमो विषयः समीपतरवर्ति चैतदो रूपम्‌ । श्रदसश्च gas तदिति qa 
ह! विद शब्द निकट फे श्रर्थ में प्रयुक्त होता » एतद्‌ “श्रौर 
3 Whe’ क अथ में, श्रदस शब्द ey ie da नौ > 
स्थ में प्रयुक्त o E ar ie a | a De > 
2 ae A नि= दूरे विप्रकृष्टतया विद्यमानानि | 
अदात्‌ हेत में पञ्चमी विभक्ति हुई है | टीकाकार चरित्रवर्धन मे लिखा 
है--दूरावतीर्णा, श्रत एव खेदात्‌ श्रमात्‌ हृष्टिः पम्पानाम्न: सरसः सलिलानि 
TÅR faa सादर पश्यतीत्यर्थः | न्योऽपि पथिकः श्रान्तः पानीयं पित्रति | 
हेमाद्रि ने भी लिखा है-_दूरावतारेऽम्भ:पानं युक्तम्‌ । वल्लभदेव ने भी व्याख्या 


की है--सामिलापदर्शनात्यम्पाजलानि सतीव | जैसे को थका हुआ पथिक 
खून जल पीता है, उसी तरह दृष्टि भी दूर से पड़ने के कारण जल को aa पी 
रही है | दृष्टि की पैदल चलने वाले यात्री से तुलना की गई है | 4 
i | 4 
वाच्यपरिवर्तनमू--दूरावतीर्णंया में दृष्ट्या उपान्तवानीरवनोपगूढानि 
आलक्ष्यपारिसवसारसानि अमूनि पम्पासलिलानि खेदात्‌ पीयन्ते इव | कर्वृवाच्य 
च कमवाच्य में परिवर्तन किया गया है || ३० ॥ 1 i 


` ३६--चक्रवाक पत्तियों के जोड़े का उल्लेख करते है-- 


ह दाति रथाङ्गनाम्नामन्योन्यद्‌त्तोत्पलकेशरा | 
Salle दृरान्तरवर्तिना ते मया प्रिये सर्प्ृहमीक्षितानि ॥ ३१ ॥ 
सज्ञी०--श्रत्रेति | aq पम्पासरस्यन्योन्यस्मै दत्तोत्मलकेसराण्यवियुक्तानि 


TARTA ge नि नक्र कमिथु fr > 
Tea grail चक्रवाकमिथुनानि ते तब दरान्तरव्विना मया हे प्रिये ! ` 


| FR सामिलापमीक्षितानि | तदानीं त्यामस्थारपमित्यर्थ; | 


Beret fit} am श्रन्योः ल 
t -स्थांगनाम्नाम्‌ zaia £ दृश्‌ „Prof. eel Sad (12/11/1010 ्रवियुक्तानि 
Et TNO विनी मिया सस्पृहम्‌ ईच्षितानि | 


हह 


| 


n S 
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हिन्दी अनुवाद है विय | RA पर सरे क 


के केसर देने वाले तथा परस्पर संयुक्त चक्रवाकों के जोड़ों को THA दूर रहते 
zu मैने चढ़ी अभिलाषा क साथ देखा | सारांश यह है कि परस्पर क्रीढ़ा करने 
वाले चक्रवाक मिथुनों को देखकर रामचन्द्र जी को सीता जी की स्मृति आ गई थी 
और वे भी उसी प्रकार आनन्द मनाने के लिए ar हो उठे थे ३१ II 

संस्कृतभावार्थ--पम्यासरोवरं दृष्टा ग्रन्यापि विराहानुभूतिम्‌ dan 
निवेदयति श्रीरामचन्द्र: | सः निवेदयति--हे प्रिये ! यदा am विना एकाकी 
विचरन्‌ gar पम्पासरोवस्म्‌_ सम्प्राप्तः, तदा AA परस्परं कमलग्रासान्‌ समर्पयत्‌ 
गोष्टीसुखं चानुभवत्‌ चक्रवालयुगलम च्या मे मनसि तव स्मृतिः पुनरपि 
जाएताऽमवत्‌, we च चक्रवाकमिथुनानां प्रणयलीला:ः साभिलाषं तत्परतया 
बहुकालमवलोकितवान्‌॥ ३१ ॥ 

व्याख्या-हे प्रिये ! ग्न = पम्पासरोवरे = पम्पासरीवर पर । A= 
इ eH चल्‌ | अस्मिन! इस र्थ में इदम्‌ शब्द से त्रल्‌ प्रत्यय हो जाता El 
अन्योन्यद्तोत्पलकेसरार्‍णि-- अन्योन्यस्मै दत्तानि उत्पलानां केसराणि यः 
तानि = ग्रन्योन्यदःतोत्सलकेसराणि = परस्परसमर्पितकमलकिख/ कानि | एक 
दूसरे के लिए कमल के केसरों को देने वाले । आवियुक्तानि--बि+ ४ at 
क्तन्ववियुक्त। न वियुक्तानि = ग्रवियुक्तानि = संयुक्तानि । रथांगनास्नाम्‌-- 
रथस्य अंगम्‌ = रथांगम = चक्रम्‌ । स्थागस्‌ अस्ति नास्नि येषां ते रथांगनामानः, 
इति रथांगनामानः, तेषाम्‌ रथागनाश्ञाम्‌ = 
इन्द्र समास | 


रथांगनाम्न्यः स्थांगनासानश्च 
चक्रवाकानाम | रथांगनाम्सी और रस्थांगनामन्‌ शब्दों का 
qarat इस सूत्र द्वारा पुंलिंग का एकशेष | दन्द्वानि = मिथुनानि = 
जोड़ों को | ते = सीतायाः । दूरान्तस्वर्तिना- दूसम्‌ च तत्‌ अन्तरम्‌ दूरान्तरम्‌, 
दूरान्तरे वर्तितुम्‌ शीलम्‌ AA इति दूरान्तरवर्ती, तेन दूरान्तरवतिना = gR- 
स्थितेन = दूर पर बैठे हुए । RREN ga शिनि | सया 5 रामचन्द्रेण 


ससपृहम्‌--स्पृहया सह VAS सामिलाषम्‌ = बड़ी तत्परता से | यह शब्द 


क्रियाविशेषण है । AUT = अवलोकितानि A 
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टिप्पणी-अन्योन्यदत्तोसलकेसराशि--पत्षियों द्वारा अपने साथियों को । 


'कूलों के किंजल्क देने का मनोरंजन संस्कृत कवियों का प्रिय विषय रहा है। , f 


-रथांगनाम्नाम्‌ दन्द्रानि-दाम्पत्य प्रेम का आदर्श इन पक्षियों में पाया जाता. 
'है । यह पक्षी प्रत्येक रात्रि में अपनी प्रेयसी से वियुक्त हो जाता है | ससह 
'मीक्षितानि--क्योंकि चक्रवाक पत्नियों को अपने-झपने साथियों के साथ घूमता 
“देखकर रामचन्द्र जीं को सीता जी की याद श्रा जाती थी ॥ ३१ ॥ 

वाच्यपरिवर्तनम्‌--है प्रिये ! दत्र ्न्योन्यदत्तोललकेसराणि ्वियुक्तानि 
-र्थांगनाम्नाम्‌ इन्द्रानि ते दूरान्तरवर्ती श्रम्‌ सस्पृहम्‌ ईक्षितवान्‌ | कर्मवाच्य 
से agara में परिवर्तन किया गया है | ३१ || 

३२--पुष्पों के सुच्छों से लदी हुई ्रशोक लता को भूल से रामचन्द्र जी 
*द्वारा सीता समझ बैठना- 
_ इमां तटाशोकलतां च adi स्तनाभिरामस्तवका भिनम्राम्‌ | 
aaa lega: सौमित्रिणा सास्रमहं निषिद्धः ॥ ३२॥ 
सम्जी०--इमामिति | कि a| स्तनवदभिरामाभ्यां स्तवकास्याममिनम्रां 
*तन्वीमिमां तटाशोकस्य लतां शालां त्वत्प्रातिवुदूथ्या त्वमेव प्राप्तेति भ्रान्त्या 
परिरब्धुमालिक्चितुं कामो यस्य FISZ, सौमित्रिणा लद्दमणेन ar निषिद्धः | 
Ai सीतेति निवारितः | TREJA इत्यत्र विक्लाममनसोरपिः वःचनान्म- 
कारलोपः | 

ATI विम्‌ ) च स्तनामिरामस्तवकामिनप्रामू तन्वीमू इमाम्‌ 
-तटाशोकलताम्‌ aaga परिरब्धुकामः AH सौमित्रिणा are 
'निषिद्वः || ३२ ॥ 

हिन्दी अनुवाद--रामचन्द्र जी सीता को अपनी और भी एक विरहानुभूति 
बताते है- स्तना के समान वृत्ताकार पृष्पगुच्छुकों से झुकी हुई तटवर्तिनी इस 
पतली श्रशोकलता को देख कर मुझे तुम्हारा भभ हो गया था और मैं इस 
"लता का श्रालिगन करना ही चाहता था कि aici में आँसू भर कर लक्ष्मण 
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AMT AURA: TAT साता द्विरदव्यथाया एकमन्यमू 
ग्रनुभवस्‌ कथयति--६ सीते ! समक्तम्‌ या aed तरटाद्थता स्तनवद्वृत्ताकार- 
pyak इयम्‌ अशोकलता इश्यते, ताम्‌ अहम AAT “त्वमेव 
mar इति बुदूष्या AN INS , परं लक्मणेन FESI TS AH 
एतस्मात्‌ कायात नंवारित | ९ द्विर मस चेतनाचेतनयोः ॥ववक. आप नष्टः 
भवत्‌ | अहम उन्मत्त एवानवमू ॥ २२ | 


व्याख्या-स्वना भिरामस्तवका भिनम्रामू--अमभि न स्म्‌क षन्‌ = a- 
रामः | स्तनी इव ATA = स्तनाभिरामो । स्तनामिरामी खेवको स्तनाभिराम- 
aad ताभ्याम्‌ AAAA = स्तनामिरामस्तवकाभिनद्रा, ताम्‌ STR 
IRATE = स्तन JANAN छुकाभनताम्‌ = स्तनों के समान सुन्द्र पुष्प 
गुच्छं से झुी हुई। 'स्यादूयुच्छुकस्तु स्तवकः? इत्यमरः | AMAS 
बतली | तनु -+- डीप = तन्वी ताम्‌। इमाम्‌ = समीपस्थिताम | तटाशोकलताम्‌-- 
तरे ग्रशोकः = वटाशोकः, तस्य लता तटाशोकलता ताम्‌ = तटाशोकलताम्‌ = 
कूलाशोकशालाम्‌=तट पर लगे हुए अशोक की शाखा को। crea 
E reis) तव प्रात 
AE, तस्याः gf: त्वत्मातिबुडिः, तया aa बुद्‌ध्या = त्बदुप- 
लब्धिभ्रान्त्या = तेरे पा जाने के भ्रम से त्वमेव प्राप्तेति AAT वा। परिरब्धुम्‌- 
आलिगितुम्‌कामः यस्य स परिरूधुकामः = ग्रालिंगिठसना: = ्चालिंगन की 
इच्छा वाला | परिन-/ ads TROT | gen काम शब्द्‌ से 
समास होमे पर 'तु्ाममनसोरपि? इस सूत्र से मू का लीप हो गया है । इस 
सन्न का ga यह है कि काम ओर मनस शब्दों के परे होने पर तुम के मू का 
लोप हो जाता है--यथा वक्तकामः | अहम्‌ = UHR: | सौमित्रिणा-- 
सुमित्रायाः अपत्यं पुमान. इति ` सौमित्रिः तेन सी मित्रिणा = लदमणेन | सुमित्रा 
शब्द से “बाह्वादिभ्यश्च? इस सूत्र से Y प्रत्यय । ARA सह = 
शाखम्‌ = साश्र == श्राँसुओं के साथ | निषिदूधः = नेयं सीतेति निवारितः 


निन, सिध +क्त निषिद्धः ॥ ३२ N 
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RIÑA तटाशोकलतां च तन्वीम---संस्कृत कवियों ने प्रायः कोमल 
और कृश Taal की तुलना युवतियों से की है । अशोकलता वसन्त क्रतु 
में ga होती है और रामचद्धा जी वसन्त ऋतु में ही पम्पातट पर आए थे । | 
पुष्पां से लदी हुई अशोकलता को रामचन्द्र जी ने प्रमादवश उन्नत स्तनों से 
कुछ gA जाती हुई सीता ही समझ लिया | इसी बात का यहाँ वर्णन किया ' 
गया हे । तुलना कीजिए--कामार्ता हि प्रक्वतिक्रपणाश्‍्चेतनाचेतनेषु-मेध्रदृत | 
अशोक के साथ लता को केवल स्त्रीलिंग बनाने के विचार से जोड़ दिया ' 
गया हं || ३२ || 


वाच्यपरिवर्तनम्‌-स्तनामिरामस्तवकाभिनम्नाम्‌ इमां तटाशोकलताम्‌ तन्वीम्‌ 
caña परिंरब्धुकामम्‌ मां सौमित्रिः साम्‌ निविद्धवान्‌ | कमेवाच्य से \ 
कतृंवाच्य में परिवर्तन किया गया है || ३२ Il 
३३- गोदावरी नदी और सारस पंक्तियों का a 

अमूर्विमानान्तरलम्बिनीनां श्रत्वा स्वनं aaa Ra | 

प्रत्युद्त्रजन्तीव खमुत्पतन्त्यो गोदावरी-सारस-पंक्तयस्त्याम्‌ ॥ ३३ ॥ 

सम्जी०--अमूरिति । विमानस्यान्तरेष्ववकाशेपु लम्बन्ते यास्तासां 
काञ्चनकिङ्किणीनाम्‌ स्तनं श्रुत्वा स्वयूथशब्द भ्रमात्लमाकाशमुत्पतन्त्योऽमु्गादावरी- 
सारसपंक्तयस्त्वाम्‌ प्रत्यद्त्रजन्ति इव | 

AAI — विमानान्तरलम्त्रिनीनाम्‌ काञ्जनक्रिकिणीनाम्‌ स्वनम्‌ श्रत्वा खम, 
उत्तन्त्यः, AA: गोदावरीसारसपंक्तवः त्वाम्‌ गरत्युद्त्रजन्ति इव || ३३ II 

हिन्दी अनुवाद--रामचद्ध जी सीता जी से कहते हैं--हे सीते ! देखो 
बिमान में स्थान-स्थान पर लटकी हुई सोने की घंटियों के कलरव को सुनक 


आकाश का AR उड़ने वाली गोदावरी की यह सारसपक्तियाँ तुम्हारा स्वागत 

सा करता Be जान पड़ती el शि 
संस्कृतभावाथ--ददे सीते ! पश्य, साम्प्रतं वयं गोदावरी सम्प्राप्ताः | 

श्रस्माकम्‌ विमाने GOO ENANA ca aa, कलध्वान म्‌ क 
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FAT स्वयूथभ्रमात्‌ AT ARATE आकाशम्‌ प्रति उड्डीबन्ते | मन्ये एताः 


तब स्वागताथम्‌ ARRA प्रदेश ANEZA | २२३ || 

व्याख्या -विसानस्य अन्तराणि -विमानान्तराणि तेपु लम्बन्ते याः ताः, 
विमानान्तरलम्म्रिन्यः तासाम्‌ = त्रिमानान्तरलस्बिनीनाम्‌ = पुष्पकविमानावकाश- 
लम्पमानानाम qu विमान के अवकाशों में लटकी हुईं | विमानान्तर+ 
Jaa REHAT] काझ्नकिकिशीनाम्‌ = काञ्चनस्य किकि्य:, कांचन- 
किकिस्य:, तासाम्‌ काञ्चन णुंधरिटकानाम्‌ = सोने की घंडियों 
का । स्त्रनम्‌ = झंकारशन्दम्‌ | “्वनिध्वानस्यस्रनाः' इति अमरः । श्रुत्वा +- 
mae | /a +त्वा । खम्‌ = श्रादाशम्‌ | उत्पतन्त्यः = उद्गच्छत्य 
ऊपर को उड़ने वाली | St/AA + शव डप: उत्पतन्ती | असू, = 


* दरे हृश्यमाना:। गोदावरीसास्सपंक्तयः-योदावर्य्योः सारसानां पंक्तयः = 


गोदावरीसारस den = गोदावरीसारसश्रेणयः = गोदावरी के तट पर रहने 
A ZAA 3 <Q 

वाले सारसों की पंक्तियाँ । त्वाम्‌ = सीताम्‌ । प्रत्युद्त्रजन्ति इव = स्वागतार्थम्‌ 

प्रत्युद्गच्छुन्ति इव | प्रतिञ-उत्‌ +५ AA + Aled = प्रत्युदूत्तजान्त ॥ ३३ II 


टिप्पणी--गोदावरीसारसपंक्तयः-पच्षियों का सामने आना अथवा 
इधर-उधर से निकल जाना एक शुभ सूचक शकुन माना जाता है | गोदावरी-- 
यह दक्षिण की एक प्रसिद्ध नदी है और मुख्य रूप से हैदराबाद में से 
युजरती है | 

खमुत्पतन्त्यः---सारस पंक्तियों के श्राकाश की ओर उड़ने के दो कारण 
हो सकते हैं -- १ उनका भ्रान्तिवश उड़ना--२ तथा घंटियों के शब्द से घबड़ा 
जाना । श्रान्तियश उड़ने के प्रथम कल्प में भी दो बातों की श्रान्त हो सकती 
है-- १ सारस-पंक्तियों का किकिणीर्व को सीता के नुपुरों की रार ससक 
लेना--२ अथवा आकाश में दूसरे सारसों की सभावना कर लेना | मल्लिनाथ 
ने दूसरे प्रकार की भ्रान्ति को ही अपनाया है-स्वयूथशब्द श्रमात्‌ | प्रथम 
प्रकार की भ्रान्ति उपेक्षित ही कर दी गई है, क्योंकि यह नितान्त असंगत 


+ ` प्रतीत होती है । यदि सारस-पंक्तियाँ घंटियों के शब्द को सीता जी के नुपुरों 
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की झंकार समकतीं, तो वे वास्तव में सीता जी के स्वागतार्थं ऊपर उडती | 
उनका प्रत्युदूतजन वास्तविक ही होता, और कवि 'प्रत्युदू्जन्तिः के साथ y 
का प्रयोग नहीं करता | दूसरे प्रकार की भ्रान्ति भी टीक नहीं जान पड़ती है, | 
क्योंकि घंटियों की आवाज ओर सारसों के कलरव में साहश्य बहुत कम ही 
होता है | इसके अतिरिक्त सारझों का यूथ यदि किसी मील के ऊपर से 
इता है, तो नीचे वाले सारस ऊपर को कम ही उडते हैं, बल्कि ऊपर वाले 
ही नीचे की ओर आते हैं | अतः यह मानना ही अधिक युक्त होगा कि 
घंटियों की आवाज से डर कर ही नीचे के सारस ऊपर को उड़ रहे थे। | 
रामचन्द्र जी इस घटना को दूसरे रूप से ही सीता जी को सुना रहे हैं । 
इव--इस AAA È द्वारा Sela अलंकार सूचित हो रहा है || ३३ ॥ 
वाच्यपरिवर्तनम्‌--विमानान्तरलम्बिनीनाम्‌ काञ्चनक्रिकिणीनाम्‌ स्वनम्‌ 
श्रुत्वा ्रमूभिः खम्‌ उत्पतन्तीमिः गोदात्ररीसारसर्पक्तिभिः त्वम्‌ प्रत्युदृज्यसे । 
इव | कतृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया गया है || ३३ || 
३४-पञ्चवरी, श्राम्रपादप और हरिणों का उल्लेख-- 
एषा त्यया पेशलमध्ययापि घटाम्बुसंचर्धितबालनूता | 
श्राह्नादयत्युन्मुख कृष्णसारा दृष्टा चिरात aad मनो मे ॥ ३४॥ 
सन्जी०--एपेति | पेशलमध्ययापि | भाराच्चमयापीत्यर्थः | त्वया 
घटाम्बुभिः संवधिता बालचूता यस्याः सा | उन्मुखा अ्रस्मदभिमुलाः कृष्णसारा 
यस्याः सा चिरात्‌ दृष्टेषा पञ्चवटी मे मम मनः आह्यद्यत्यानन्दयति | 


अन्वय--पेशलमध्यया af त्वया घटाम्चुसंवधित्ालचूता उन्मुखः 
कृष्णसारा चिरात्‌ दृष्टा एषा पंचवटी भे मनः झ्राह्माद्यति || ३४ || 


हिन्दी अनुवाद--रामचद्र जी पुष्पक विमान से सीता जी को पंचवटी * 
दिखाते हुए. कहते हॅ--हे सीते! देखो, बहुत दिनों के बाद देखी हृ यह qaad 
ren पतली कमर वाली » 
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(aaa gia) होते हुए भी स्वयं घड़ों के जल से यहाँ के aa पादपों को 


y सींचा था ARO अब भी ऊपर की ओर मुख किए हमारी ओर देख 


रहे हैं || २४ || 

संस्कृतभावार्थ — 2 सीते ! पश्य, वयम्‌ पंचवटीम्‌ सम्प्राप्ताः । AA त्वया 
भारवहनासमथाऽपि स्नेहवशात्‌ स्त्रकराम्यम्‌ घटाम्बुदानेः बालाम्रपादपाः सिक्ता 
हरितकोमलयासकवलेः squares सुतनिर्विशेषं लालिताः | एते ऋष्ण- 
मृगाः साम्प्रतम्‌ AR पूर्वस्नेहवशात्‌ ऊर्ध्वम्‌ ्रत्रलोकयन्ति | बहुकालानन्तरम्‌ 
इष्टा इयम्‌ पंचवटी मे हृदयम्‌ ada आनन्दयति || ३४ ॥ 


व्याख्या-पेशलमध्यया-पेशलं मध्यं यस्याः सा पेशलमध्या, तया 
पेशलमध्यया = क्षीणुकऱ्या, VIA = पतली कमर वाली अर्थात्‌ दुवेल | 
पेशल शब्द का शब्दार्थ सुन्दर होता है; लेकिन fai की कमर के साथ 
चीण श्रथबा कृश का ही ्रर्थ लिया जाता है, क्योंकि feat की कमर का 
चीण aaar कृश होना ही सौन्दर्य 21 मल्लिनाथ ने भारानवाऽपि? लिखा है। 
भावार्थं यह 2 कि पतली कमर होने के कारण सीता जी अपनी कमर पर बोझा 
नहीं रख सकती थीं, फिर भी वे पानी का घड़ा उडाती थां। इससे प्रतीत होता है 
a पादपों से उन्हे बड़ा प्रेम था ओर वे उन्हें अपने पुत्रों के समान पालती 
थीं । आपि--यह शब्द यहाँ यही सूचित कर रहा है । वास्तव में,पतली कमर 
होने के कारण सीता जी इस योग्य न थीं कि एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक जल 
का घट लिए हुए घूमती, लेकिन फिर भी वात्सल्य-वश वे ऐसा करती थीं । 
अपि संभावनाप्रशनशंकागरहासमुच्चये | तथा युक्तपदार्थेषु कामचारक्रियासु 
च ॥ इति विश्वकोष: । घटाम्बुसंतरर्वितत्रालचूता-रटानाम्‌ अम्बूनि घटा- 
म्भूनि। बालाश्च ते चूताः = बालचूताः घटाम्ब॒भि: संवर्धिताः बालचूताः यस्याम्‌ 
सा घटाम्बुसंवधितबालचूता = कलशजल परिपोपितत्रालाम्रा= घड़ों के जल से 
साचा गया है बाल आम्र पौधों को जहाँ पर | इस पद्‌ में “बाल? विशेषण ध्यान 
देने योग्य है | यह माता की पुत्र वत्सलता व्यक्त कर रहा है। SENOS 


सारा--उन्नमितानि मुखानि एषाम्‌ इति saan | कृणेन साराः = कणु 
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साराः | उन्मुखाः SUING यस्यां सा उन्सुखकृष्णसारा = उदग्रीवकृमगा = | 


जहा कि इृष्णमृग अपना सिर उठाए ऊपर को देख रहे हैं | कृप्णसार शब्द में 
तृतीया तत्कृतार्थन गुणबचनेनः इस GA द्वारा तत्पुरुष समार है। इस 
j TE: 


© 


सूत्र Wad यह है कि तृतीयान्त शब्द के अर्थ द्वा 

का ज्ञान कराने वाले शब्द के साथ और अर्थ शब्द के साथ a A 
प्राप्त होता है--शंकुलया खण्डः = शंकुलाखण्ड:; धान्येनार्थ: | ara. | 
हेमाद्रि ने ऋष्णसार का मयूर अर्थ लिया है और लिखा है--उन्मुखत्वं तु 
विमानशब्दअवणशात्‌ । नीलश्यामरामावलोवमेन पाग प = 
केष्णसाराः, मयूराः इति वा । हेमाद्रि की यह व्याख्या Raae बहुत 


En 2 


a o ~ भी A X ? 
है | ee ने भी ऐसी ही व्याख्या प्रस्तुत की है--नीलोत्पलदलाभिरामं 
रामं it मिति ara are ce 
a लोक्य जीमूतोब्यमिति आनन्‍्तमयूराणाउन्मुखत्वमिति भावः । उक्तज्ञान्यत्र- 

च्य "सघबसुपात्तकामुकम्‌ , सेद्रचापनवमेप्रशंकबा | तत्र तत्र ननृतुः 


~ 


Raez: द्शनादुपरि aaga: ॥ उपारे विमानदर्शनादौन्मुख्यम | 


रा किए हुए गण 


व्या उन्मुखाः | 
सुन्दर | 


सारांश यह है कि रामचन्द्र जी को उनके शरीर के रंग के कारण मयूरं ने मेघ 


समझकर ऊपर को देखा | मयूर मेत्रों को देख कर प्रसन्न तो होते ही हैं। यह 
विचार भी प्रशंसनीय है । लेकिन FAN शब्द का वास्तव में हिरन ग्रथ ही 
सहा पर उपयुक्त हे | विमान की fedi के शब्द को सुन कर हिरन ऊपर को 


मुख उठा रहे ES | हिरनों का उल्लेख इसलिए किया गया è कि Ej पूर्व «al | 


के कारण a भी सीता जी की कुटी के चारों तरफ घूमते रहते हैं | चिरात = 
बहुकालात्‌ । यहाँ पञ्चमी समय के aqua को सूचित करने के लिए प्रयुक्त 
की गई है । “सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये? इस सूत्र द्वारा समय और aaa 
शब्दों से सतमी और पंचमी विभक्तियाँ होती हैं | पंचवटी--पंचानां वडानां 
समाहारः इति पंचवटी | पंच--वट-|- डीप्‌ far । यहाँ पर “सुंख्या पूर्वा 
दिगुए! इस सूत्र द्वारा द्विंगु समास हु्रा है, क्षद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च? quan 
से पंचन्‌ शब्द का पूर्व प्रयोग और “द्वगुरेकबचनम? इस सूत्र द्वारा एक वचन 
का विधान हो IER. brasa: इस वार्तिक 


दारा ifan मान कर “दिगो? इस सून से डीप्‌ प्रत्यय | इस प्रकार पंचवटी 
* 


5 


2 
i 
| 
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बनता है । आह्वादयति = ानन्दयति = प्रसन्न करती है | पंचवटी कर्ता है और 


2 मनः क्म है ॥ ३४ Il 


5 टिप्पणी --पंचबटी--नासिक नगर से लगभग दो मील पर गोदावरी क्के 
तट पर दश्डकारण्य के भाग-विशेष को पंचवटी कहते हैं । अश्वत्थ, बिल्व, 
ant, ग्रशोक और वट इन पाँच प्रकारों के इृक्षो के कारण यह स्यान पंचवटी 
कहलाता है ॥ RY ॥ | 

वाच्यपरिवर्ततमू--पेशलमध्यया श्रपि त्वया घटाम्बुसंव्धितबालचूतया 
एतवा उन्मुखकृष्णुसास्या चिरात्‌ इष्टया GAIA मे मनः आनन्द्यते। PAAA 
से क्मवाच्य में परिवर्तन किया गवा है || ३४॥ 


` ३५-पंचवडी में शिकार से आने के बाद वानीरणहों में विश्राम करने की 


मधुर स्मृति 

sagi सुगयानिवृत्तस्तरंगत्रातेन बिनीतखेदः | 

रहस्ववदुत्संगनिषण्णमूर्धा स्मरामि वानीरगृहेषु सुम: ॥ ३५॥ 

store पञ्चवव्याम्‌। गोदा गोदावरी । तस्याः SEA 
“नुर्यत्समया? इत्यव्ययीभावः | TAT निवृत्तस्तरज्ञव्रातेन विनीतखेदो 
रहो रहसि | अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । त्व दुत्सगनिपरणमुर्धा सन्नहं IARI 
ga: स्मरामि | वाक्यार्थः करम । सुप्त इति यत्तत्स्मरामीत्यथः | 

अन्वय--श्रत्न अनुगोदम्‌ मुगयानिदत्तः तरंगवातेन विनीतखेदः र्हः 
्वदुत्संगनिषण्णमूर्धा ( सन्‌ अहम ) वानीरप्हेपु ga: इति स्मरामि ॥ ३५ ॥ 

हिन्दी अनवाद -रामचन्द्र जी सीता जी को अपनी एक और स्मृति 
बताते हँ । हे सीते | गोदावरी को देखकर सुके याद श्रा रहा है कि किस तरह 
इस नदी के किनारे-किनारे शिकार खेल कर जब में वापिस लौटता था और 
नदी की लहरों से शीतल बनी हुई हवा मेरी थकावट को दूर करती थी, तो 


` तुम्हारी गोद में सिर रखकर मैं बेतों के Gat में सो जाया करता या ॥ ३% ॥ 


egarria AAS दे सीते! इ 
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पचः वर्ट me 
म्‌ गोदावरी नदीम्‌ च दृष्टा हम्‌ स्मरामि ले द ' 
गोदावरीतटे मृगयां विधाय अहम az ल एतत्‌ यत्‌ पु 
E हेमू स्वकुटीमू आगतवान्‌, तदा गोटा वरी 
कल्लोलैः तलाः व वः ` E ५ पैदा गोदावरी- 
a ps use मम खदम्‌ दूरीकृतवन्तः, अहम्‌ च तव उत्संगे स्वशिरः 
FAST शान्तनिद्रासुखम्‌ अन्वभवम्‌ ॥ ३५ || T 
व्याख्या अत्र = पचत EN 
समीपे en NDNA म । अलुगोदम--गोदायाः 
`= गादावरीसमीपम्‌ = गोदावरी के पास | यहाँ पर Ge 


मया? इस सूत्र से अव्ययी > E 
९ FAT समास हो गया है । “अनुर्यत्समया” इस सूत्र का 


अर्थ यह है कि जिस पदार्थ का सामीप्य प्रक 
q ES 

a Pe BCE = निड = यगत | मुगया; Brat = 
ee afer से लोटा zur | तरङ्गाणाम्‌ 
SE तायुन T= लहर को छूकर आने वाली हवा से। 
लेह: ५. विनीतः सेदः यस्य सः विनीत- 
एकान्त में | रहस उ £ दे गया है परिश्रम जिसका | रहः = एकान्ते = 
द्वितीया विभक्ति हुई है E A तमत संयोग मे 
निषएण: मूर्धा य्य स. The उत्संगः त्वदुत्संगे 
गोद में सिर रखकर | नित. eal - ल्ल्ोडस्यापितशिरा: = तेशी 
आहते इति मूर्धा । उत्तमांगं शिरः शोप ES URLS gala स्मिन्‌ 
बानीराणाम्‌ गृहेषु = वानी श मूध ना मस्तकोऽस्नियाम्‌? इति श्रमरः ॥ 
OF: = शयितः | रा 1 हेत > वेतसनिकु्षे वेतो की आाड़ियों में | 
बाले वाम्य का श्र्थ का यामि। “सुत” इस क्रिया से समास होने 
स्मरामि? का कर्म है | सुत्त इति यत्‌ तत्‌ स्मरामि | “सुप्त: 


स्मरामि’ यह विशेष प्रयोग ध्यान देने योग; 3 
/ 


पाठ मान कर > 
रामि ( रा आदाने ) स्म इस प्रकार पदच्छेद करते है ॥ ३५ ॥ 


टिप्पणी--गोदावरी__. ५ 
खाड़ी में गिरने बाह o TER a See रौर बंगाल की 
Sl का नाम गोदावरी ही है, फिर भी शब्दमेदप्रकाश 


} 
je 


A 


| 
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Haar नाम भी पाया जाता है--गोदा गोदावरीनद्यां मथुरा मथुरापुरी। 
कविकम्‌ कविकायां च स्यादूगवेधी गवेधुका । 

स्मरामि-&/ 4 धाठु सकमैक है | रहः वानीरणहेषु सुप्तः यह वाक्यार्थ 
यहाँ पर कर्म है ॥ ३५ ॥ 

ाच्यपरिवर्तनम्‌ na अनुगोदम्‌ queda तरंगवातेन विनीतखेदेन 
रहः ल्वदुत्संगनिषण्णमूर्ध्ना मया gan, इति स्मर्य्यते ( मया )। TATA से 
sara में परिवर्तन किया गया है ॥ २५ || 
ANA मुनि के आश्रम का RARA 

श्रभेदमात्रेण पदान्मघोनः प्रश्नंशयां यो नहुषं चकार | 

तस्याविलाम्भ:प रिशुडिद्देतोः भौमो सुनेः स्थानपरिमहोऽयम्‌ ॥३९॥ 

सज्जी०--भ्रमेदेति | यो ar yaaa agi राजानं मघोनः 
पदादिन्द्वत्वात्सभ्र शयांचकार yiya स्म । आविलाम्मःपरिणुद्िदेतोः 
कलुपजलप्रसादहेतोस्तस्य मुने रगस्त्यस्य | अगस्त्योदये शरदि जलं प्रसीदतीत्युक्त 
प्राक । भूमी भवो भौमः । स्थानपरिग्रहः ्राश्रमोऽयम्‌। दयत JE शेषः 
भौम इत्यनेन दिव्योऽप्यस्तीति भावः । Ruaa इति परिग्रहः | स्थान ए 
परिग्रहः इति निग्रहः | 

अन्वय--यः भ्रभेदमात्रेण 
maam:  परिशुद्धिहेतोः तस्य॒ Ft 
(विद्यते) ॥ ३६ || 

हिन्दी अनुवाद-रामचनद्र जी सीता जी से 
जिन्होंने अपनी wate के संकेत मात्र से राजान 
कर दिया था ग्रौर वर्षा के कलुषित जल को शुद्ध 
मुनि का यह पार्थिव आश्रम दिखाई दै रहा है॥ २६ N 

ee a रव अगस्त्यमहर्ष: आश्रमपदम्‌ 
पुरस्तात्‌ दश्यते, ar en ARM EE FATT | 


मघोनः पदात्‌ नहुषम्‌ प्रश्नंशयांचकार) 
भोमः स्थानपरिग्रहः श्रयम्‌ 


कहते हैं--हे प्रिये ! देखो, 
हुप को इन्द्र के पद से च्युत 
करते हैं उन अगस्त्य 
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पातयामास केवलं स्वभकुटिसंचारादेव anf 
Ah 1 न, aie वर्षाया: दूपितम्‌ जलम्‌ निकेल 
à तु TAMU लिन; HIIT req aa र ER 
दशनीयम्‌ ।। ३६ || N दमवश्यमेव „ 
व्याख्या - भ्रमेदमात्रेश--प्रवो: 9 
UNI भेदः, भ्रमेदः, ay? | 
SETEN E 5: AHT, भ्रमेद एव भ्रमे मातरम्‌ 
A अभदमात्रेण = भकुटिसंचारमात्रेण = del > चलाने. a 
मघोनः = इन्द्रस्य | मधवन ys = DA न॑ मात्र 
HR इस वतत शब्द का पडी का एकवचन | (उव 
aC सत्र q = प्रसारण en wd f; - 
en on = सयसारण AR फिर गुण हो जाने ange 
होता है और nn "सल दारा वैकल्थिक रूप से मधवत्‌ शब्द भी 
Se रप ANT की तरह चलते हैं ane 
AA | यहाँ हि 'ह चलते El पदात्‌ =स्थ 
SAH | यहाँ अपादान में पंचमी विभक्ति हुई è | TLS स्थानात्‌, 
नहपम = कम्‌ KA 
| हट हुषम्‌ उतभामकमू राजानम्‌ | Tat चकार ey 
i AS TAR = गिराया | अविलाम्भःप रि Rad le 
COLA man. x ARG etl —ay वल 
i हेतः 4६ तस्य परिशुद्धिः श्राविलाम्भ; परिशुद्धिः p 
i, तस्य -आविलाम्भ: परिशुद्धि हेतोः T mse 
“1: = कलुपजलविशुद्धि कारकस्य = 


|; उदित होता है श्र त 
i AR त्र ही नदियों ओ 

` श्रौर निर्मल बन N १ ह नदियों AR तालाबों का जल स्थिर हो जाता है 

ह aoe aM TA सुने;  श्रगस्त्वस्थ | भमः = पार्मिवः = 

= मीग्रतीत होता है कि [SE । भौम विशोषण द्वारा यह 

i & दिव्य आश्र 3 3 

स्थानम्‌ एव aftag: == स्थ॒ x श्रम भी है। स्थानपरि्रहः-- 
2. पिह: maamaai; = आश्रम: | Tanga a l 
टिपणी तदम यह चन्द्रवंश क Se ays | 

SERR ET एक बुद्धिमान्‌, पराक्रमी राजा था | 


EET अपने तपोबल से इससे 
i um x श्सने ar क़ 
| Ra के कारण उसने ... गे पदे आरात कर लिया था 
` शची ने agg i, = 2 पत्नी शची पर भी अधिकार करना u 
| A धोखा देने की एक : 
और ऋषियों द्वारा री की नहुष से ब्राह्मणों 
a THIS कर आने के लि 
ए कहा | 


+ Roy | 


aa जल को शुद्ध 3 ` 
उद बनाने वाले | अ्रगस्त्य नक्षत्र ART मास के प्रारम्भ में ' 


jt ययाति FT पिता Y it 
| T आर राजा आयुस के पाँच पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र | 
< बड़ i 


» 


f 
| 
1 
fi 


| 
4 


| 
i 
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= ठीक,नहीं है | लेकिन कुछ वैयाकस्णों द्वारा me ST 


°+ RI 


Ra) 
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हप्र ऋषियों और ब्राह्मणों से अपनी पालकी उठवाकर शची 
तदनुसार नहुप्र ऋषियों ओर ब्राह्मणा न कक bo 
७ मेलने के लिए. चला । नहुष को उत्सुकता तो हा ही, उसने “सप, रु E 
कहकर एक ऋषि के सिर में पैर मार दिया | यह ऋषि श्रगस्त्य ही ये i 
Be ` es e ~ ay e azat 
Aa शाप देकर नहुष को स्वग से गिरा दिया और सपं रूप में बदल 
a fae = a किया 7 य्‌ है Te 
दिया । श्लोक के qa में इसी घटना का उल्लेख क गया है | बाद में 
; ai Pel A 
युधिष्ठिर ने राजा नहुप को शापमुक्त किया । 
२--अगस्त्य--यह एक बड़े मुनि हुए हैं। यह और वसिष्ठ ऋषि 
इन दोनों को मैत्राववणि कहा जाता हैं E 
पशीभत किया, बातापि क Uda के 
अगरूय ऋषि ने विन्ध्य पर्वत को वशीभूत किया, वाता नाम a 
5 E गे नेत्रज्योति से भस्म कर 
Ann खाया ओर उसके भाई इल्वल को अपनी = य आ 
आजकल के नासिक के स्थित पंचवटी से कु 
ग्राजकल के नासिक नगर के पास R न 
रास्त कर की ओर जाना 
I उनका आश्रम था | उनका विन्ध्य पर्वत को परास्त क T a p 
यह सूचित करता है कि दक्षिण भारत में आये सभ्यता ह e 
किया। आकाश के दक्षिणी भाग में STH a 2 E 
नक्षत्र के रूप में रहते हैं जिसको यूनानी लोग कैनोपस ie cn 
श्रगस्त्य मुनि को कुम्मयोनि भी कहा जाता है--अर्थात्‌ वह उ 
उत्पन्न हुआ हो | 


मित्रावरुणों के पुत्र हैं । इसीलिए 


\ 


कार में आम्‌ का 
प्रश्नंशयांचकार--प्रपूवेक,/ भ्रंश न शिच्‌ sie EA 
का ग्रागम और लिट्‌ लकार के लोप हो जाने पर 3 e है । दरे 
इस सूत्र द्वारा चकार का अनुप्रयोग--ईत प्रकार SS 


A यहाँ पर प्रश्नंशयाम्‌ से 
A site यामास होते हैं | कवि ने 
प प्रश्नंशयाम्बभूव AN TAA ऽय के अनुसार यह रूप 


। चकार को अलग कर दिया है पतं जलि के महाभा 
| गर को अलग कर दिया है । an 


~ युज्य का 
> पाशिनिः के तुज्ञानप्रयुज्यतेलिटि? इस wa में AU हुए o 
anai लेते हैं a घातु का बाद म o ane भी 
+ E में प्रयोग हो | का 
अनिवार्य नहीं € rar A o 
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7 मत का समथक प्रतीत होता है | यत्र तत्र ऐसे प्रयोग भी उसकी ahs 
पाए जाते हैं जहाँ चकार, आस और बसव = व्यवहि N 
Ban € जहा चकार, आस AR बभूव का व्यवहित प्रयोग देश 
(2) तेनाभिघातरभसस्य fisa पत्री 
वन्यस्य नेत्रविवरे महिषस्य मुक्त: | 
or < > 
f नभिद्य विग्रहमशों शितलिप्रपंख- 
स्त पातयास्प्रथममास पपात पश्चात्‌ || ६. gu 
(२ ) इत्यूचिवानुपहृताभरणः ज्षितीशं 
TAT भवान्‌ स्वजन इत्यनुभाषितारम्‌ | 
स योजयां विधिवदास समेतवन्धुः 4 
कन्यामयेन कुमुद: कुलभूपणेन ॥ 
इन स्थलों में भी कालिदास ने ग्र न्त शब्द ay में 
a TAG ब्द और आस 5 f 
त्त् शब्द और आस में व्यवधान 
अश्वधोष के बुद्धचरित में भी ऐसा ही व्यवधान देखने में आता है--- 
पजामिलापेण च बाहुमन्यद्दिवोकसस्तं जगृहुः प्रविद्धम्‌। 
यथावदेनं दिवि देवसंघा दिव्येबिशेपेर्मह्यांच चक्रः 11 
कवि और वैयाकरण भट्टिकवि भी व्यवहित प्रयोग करते है--- 
के las a मार्गान्‌ । ( प्रोक्षां चक्रुः ) काशिकावृत्ति के व्याख्या- 
मी व्यवहित प्रयोग के समर्थक हैं। उन्होंने पतंजलि 
7 RB न्होंने पतंजलि y 
कात्यायन को खूब फटकारा है | त 
Se लैकिन वर्तमान शैली के अनुयायी पंडित कवि की इस उक्ति को उचित ' 
मानते č | खुबंश के एक अन्य व्याख्याकार श्री चरितवर्धन तो za 
क प्रयोगों को aga ही मानते हैं । उन्होंने “पातयां--प्रथममास! पर ^ 
aan, N हुट लिखा है--पातयां प्रथममासेति व्यवहितोऽनुप्रयोगः | 
Te: | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 5 6 


इसक अतिरिक्त व्यवहित प्रयोग के संबंध में यह भी कहा जा सकता है | 
RL | 
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कि पाणिनि ग्रव्यवहित अनुप्रयोग का नियामक वी है ate tera Ta केः 


मय में पाणिनीय व्याकरण सर्वथा प्रामाणिक नहीं हो पाया था। कुळ प्रयोग 
ग्रपाणिनीय होते हुए भी पूर्वपरम्परा के अनुसार काम में आते थे । कालिदास 
ने पूर्वप्रभाव के वशीसूत होकर ही ऐसे प्रयोगों को अपनाया है । दूसरे काव्य 
में प्रवाह लाने के लिए. कभी-कमी कवियों को स्वतन्त्र होना ही पड़ता 
है || ३६ ॥ 
वाच्यपरिवर्तनमू--येन श्रभेदमात्रेण नहुषः मघोनः पदात्‌ प्रश्नंशयांचक्रे;. 
। आ्रविलाम्भ:परिशुद्धि देती; तस्य मुनेः भौमेन स्थानपरिग्रहेण अनेन | ( भूयते ) t 
प्रथमबाक्यांश में कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, द्वितीय वाक्यांश में कतृ वाच्य सेः 
amaa में परिवर्तन किया गया हे॥ ३६ ॥ 
ara मुनि की पवित्र यशवहि के धूम का वर्णुन-- 
त्रेताप्रिधूमाम्रम निन्द्यकीते स्तस्पेदमाक्रान्तविमानमार्गम्‌ | 
; घात्वा हृविगन्धि रजोबिमुक्त: समश्नुते मे लघिमानमात्मा || ३७॥ 
सञ्गी०--त्रेतेति । सिस्य कीतेस्तस्थागस्त्यस्थाक्रान्तविभानमार्गमू p 
हिर्गन्धोऽस्यास्तीति हविर्गन्धि । रेताम्निरम्तत्रयम्‌ । “ARA Far” 
इत्यमरः । त्रेतारे मामिदं प्रात्वाथ्याव रजसो guisa मे आत्मा 
लघिमानं लघुत्वं समश्नुते प्राप्नोति | 
अन्वय--ञ्रनिन्दयवीतेः तस्य ग्राक्रान्तविमानमारगेम, हविर्गन्थि त्रेताग्नि- 
धूमाग्रम्‌ इदम्‌ घ्रात्वा स्जोविमुक्तः गे आत्मा लघिमानम्‌ समश्नुते ॥ ३७ ॥ 
हिन्दी अनुवाद-रामचन्द्र जी सीता जी से कहते हें-हे सीते | उज्ज्वल 
बीति वाले इन अगस्त्य ऋषि के आश्रम में तीनों अग्नियाँ प्रज्वलित हो रही हैं 
और हवन-द्रव्यों की सुगन्ध से युक्त तथा हमारे विमान के मार्ग मे फैले हुए 
इस asya को da कर रजोगुण से विमुक्त होकर मेरी इस्केपत का अ 
कर रही है ॥ ३७॥ 
a tea रामचम्द्रः रीता प्रति निवेद्यनि--हें देवि! O 
अयम्‌ खलु नह धि मद णकर ı आहितामिः wi 


t 
७ e y i 
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agf: AAA सवदा ग्रादधाति | हवनद्रव्याणां सुगन्धेन संप्रक्त: आकाशे 


ARATAZA वतते FIT ह्वानाम्‌ अमुम्‌ aaa अहम Cae pas 


AREA रजोगुणात्‌ विमक्तो भूत्वा MAJUR लघुः संजातोऽस्मि | मम 
आत्मा श्रहंकारविमुक्तः ATA: वर्तते || ३७ |l 

व्यास्या--अनिन्यकीर्ते :--निन्दितं योग्या=निन्दध्ा । न निन्यार 
“अनिन्दा | अनिनन्‍्या कीर्तिः यस्य Ar: तस्य॒ amada 
महनाययशस; > उत्तम कीतिंवाले | तस्य = श्रगस्त्यस्य | आक्रान्तविमान- 
सारम्‌ --श्ा+/कम्‌+क्त = ग्राक्रान्त | विमानस्य मार्गः = विमानमार्गः | 
ali विमानमागंः येन तत श्राक्रान्त।वेमानमागम्‌ = परिव्याप्तगगनमणड- ' 
लम्‌ = आकाश मणडल मं फेला हुआ | ह॒विर्गन्धि--हवप: गन्धः ¿Ana 


तसः AA आस्त इति हविगन्धि वनद्रव्यगन्धयुक्तम्‌ TAKA धुत आदि 


की सुगन्ध से युक्त | aia शब्द से “अत Led? इस सूत्र द्वारा मत्वर्थीय 
इन्‌ प्रत्यय | नपुंसक लिंग द्वितीया का एकवचन हविगन्धि | त्रेता प्रिधूमाग्रम्‌ 
त्रयः एव घेता | नेता चासी aly Adu: तस्य IH AMAA तस्य 
अम्रम्‌ नेता मधूमाग्रम्‌ = ्रमित्रयधृमशिखाम्‌ =त्रिविध ग्मि के धूम के m 
भाग को | aa त्रेता? इत्यमरः | AC —/ al -- त्वा = a 
प्राय भूष कर । रजोविमुक्तः-रजसः विमुक्तः रजोविमुक्तः ( पञ्चमी 
तत्पुरुष ) = रजोगुणरहितः, श्रहंकारविमुक्तः = हंकार से रहित होकर, 
लघिमानम्‌ -लघोः भाव: लब्रिमा तम लविमानग लघुत्वम्‌ लघु शब्द से 
TRA इमनिज्वा? इस सूत्र से भावार्थक इमनिच प्रत्यय | लघिमन्‌ शब्द 
धंलिग है | समश्नुतैे--सम्‌ +/+ तु -+- = समशनुते ala । sen 
कर्ता है ar लविमानम कर्म है | 

टिप्पणी-त्रेताभिधूमाग्रमू---गार्हपत्य, दक्षिण और Re इन 
तीन amii को श्रम्नित्रय कहते हैं aaa ऋषि वह कहलाता है ' 
जी इन तीनों alsa को अपने यहाँ संचित किए रहता हे | gw: 


चड की अनि का पू ने, पुसद DR दोष को दूर कर , 
देता है || ३७ || 


) 
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| A ते de एनम ०चिम्पे वक्षा ह विगन्ध 
Sanger धात्वा mana म आत्मना लविमा समश्वते । TR 
हे ara में परिवर्तन किया गया हैं ॥ ३७ ॥ 
३८--शातकर्णि मुनि के पञ्चाप्सर नामक सरीवर का वर्णन 
एतन्मनेर्मानिमि mart: पञ्चाप्सरो नाम विहारवारि | 
ruf पर्य्यन्तबनं वित Araya ar RSU 
सझी०--एतदिति । है मानिनि ! qaqaia मुनेः सम्बन्धि qarat? 
नाम पञ्चाप्सर इति प्रसिद्ध ann यस्मिन्निति विग्रहः | पर्यन्तेषु वनानि 
यस्य तत्पर्य्यैन्तवनमेतढिहारवा रिक्रा सरो विदूरान्येधानामन्तरे मध्य ATTRA 
रीषद्हर्यम्‌ | “श्रा ईपद थेंऽभिव्याक्ती? इत्यमरः । ई दुदिम्बमिव आभाति | 
A gr मानिनि ! शांतकर्णें: मुनेः पञ्चाप्सरे नाम पर्य्यन्तबनम्‌ 
' एतत्‌ विहाग्वारि विदूरात्‌ मेघान्तरा ama za इव AP पाति ॥ ३८ 1 
? हिन्दी अनुवाद--अयि मानिनि रोते ] देखो, सामने शातकणिं मुनि का 
यह पञ्चाप्सर नामक क्रीड़ा सरोवर दिखाई दे रहा है | चारों तरफ वनश्रेणिया 
से घिरे होने के कारण दूर से यह ऐसा लगता है मानां Hal बीच म 38 
कुछ दिखलाई पड़ने वाला चन्द्रमण्डल हो ॥ २८ ॥ 
संस्कृतभावा्थ --रामचस््रः सीतां प्रति AAA मानवति प्रियेः 
पुरस्तात्‌ शातकर्शिनामकस्य मुन पञ्चाप्सरो नाम क्रीडासरोबर दृश्यत । इदम्‌, 
खलु सवतः वनरांजवेष्टितम्‌ स्ति aa विदूरात्‌ इदम, मेघानां मध्ये 
कैपहश्यमानम्‌ चन्द्रविम्बम इव प्रतीयते | यथा HARE चन्द्र: ada शोभते). 
तयैव इदमपि शोभायमानमस्ति । त्वम्‌ एतद्‌ दृश्य पश्य ॥ RS I 
व्याख्या-मानिनि--मननम्‌ इति मानः Jata: । S 
wen: श्रस्ति इति मानिनी ( मानत इनं डीप्‌ fa) तत्संबोधने हे 
मानिनि = मानवति | स्त्रियों लिए इस प्रकार के संबोधन किसी विशेष 
तात्पर्य के बिना ही प्रयुक्त किए. जाते हैं । शातकर्णे: = एतन्नामक्षस्य । झुने:-- 
मनुते इति मुनिः--मन्ता वेदशास््राथतत्वावगन्ता मुनि: । मन्‌ ara से 'मनेरुच” 


UR दारा०इन्राजत्वक्ष,० Mich gal उ हो जाता है ॥ 


À 


Jon 


hs 
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sad AR = पञ्चापसरः z प्रसिद्धम्‌ = पञ्चाrसर नाम से afte 


IT अप्सरसो यस्मिन्‌ इति तत्‌ पञ्चापसरः | विहारा रि--विहाराय वारि यह, 
तत्‌ = विहारवारि = क्री डासरोवरम्‌, क्रीडा करने का सरोबर | q” 
Wedd वनानि यस्य तत्‌ पर्यन्तवनम्‌ = वनराजिपरिवृतम्‌ = चारों तरफ वन ऐ 
डका हुआ । विदूरात्‌ = दूरस्थानात्‌= दूर जगह से | मेघान्तरालचष्यम्‌- 
AA E आलक्ष्यम्‌- मेघान्तरालच्यम्‌ = घनावकाशेषहर्यम्‌ = 
बादलों के बीच में कुछ-कुछ दिखाई पड़ने वाले | इन्दुविस्बम्‌ ¬इन्दो 
Pens इन्दुिम्त्रम्‌ = चन्द्रमण्डलम्‌ | इव | आभाति = प्रतीयते । art) 
आवि N श्रदादि से लट्‌ प्रथमपुरुष एकवचन | SARAH में ‘ay 
“SS ay के अर्थ में है ar gari उमिव्याती' इत्यमरः | | 
टिप्पणी--शातकर्णे;---रामायण के श्ररणयकाणड सर्ग & के अनुसार तो”? 
इस सरोवर के स्वामी का नाम माण्डकर्णि है | संभवतः शातकर्शि यह उसका 
दूसरा नाम है | हेमाद्रि टीकाकार प्री मारडकर्शि जैसा पाठ ही यहाँ मानते हैं | 
पञ्चाप्सर-श्रपनी अलौकिक शक्तियों द्वारा शातकर्णि ऋषि द्वारा बनाए 
गए विहारसरोवर का यह नाम है । यह नाम इस सरोवर का इसलिए पढ़ा 
कि शातकर्णि ऋषि ने इन्द्र द्वारा उनकी तपस्या को भङ्ग करने के लिए भेज 
हुई पाँच अप्सराधों के साथ इसमें विहार किया | 
इस श्लोक में उपमा अलंकार है | विहारवारि की 3 से तुलना की 


“गई है और वनों की मेघो से || ३८ ॥ 


वाच्यपरितरर्तनम्‌ E मानिनि lara: मुनेः एतेन पश्चाप्सरसा नाम्ना, 


'पर्यन्तवनेन विह्वास्वारिणा विदूरात्‌ मेघान्तरालच्ेण्‌ इन्दुविग्बेन इव apa | 
'कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन किया गया है || ३८ |! 


EA दवारा ग्रप्सराश्रों के मायाजाल में शातकर्णि मुनि के GT 
जाने का वर्णन ~ l 
gua दथक्लिरमात्रत्रत्तिरचरन gh: सार्धमृपिर्म्ो ना | 
anfa iao कित; vesie ॥३६॥ A 
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gah, समावे्तपसो भीतेन ral AAA । aa 

# नादिनोत्तरपदसमासः | तदेव gard कपटयन्त्रमुषनीतः | “उन्माथः कूठवच्च: 

kd १ aes y al qe 3 इति वः 

छात्‌? इत्यमरः | PAARA । मुगसाहचर्यान्मुगवदे बद दत i 


P 


सोना पञ्चाप्सरोयौवन कूटन्धम्‌ उपनीतः किल । sa rail 
हिन्दी ग्रनुंवाद- HAIR जी सीता जी से कह = a T के 

शाति मुनि पहिले कुश के अ्रंकुरमात्र खाकर रहा करते ब आर = 3 ait 

साथ ही घूमते रहते थे | इनकी उग्र तपस्या से डरकर ER नें. पल, 


à यौवनरूपी कपटजाल में इन्हें Gat लिया था। ऐसी प्राचीन कथा सुनने 


अखयः--पुरा दर्भाळुरमात्रत्तिः मृगैः aa चरन्‌ स ऋषि: समाधिभीतेन 


“a ञ्राती है । $ 


E निर्वेदयति--हे fia | श्र 
क संस्कतभावाथ---रामचन्दः सीतां प्रति निवेद्यते E l DR 
N : रा अयम्‌ शातकर्शिः मुनिः कुशांकुरानेव भक्षयन्‌ स्वशरीरं पालयामास, 
PRUUK > अस्य जीवनम्‌. मुगवत्‌ सरलम्‌, अयं 
वन्यैः Rda सह इतस्ततः विचचार | १ अतीव उग्रा भवत्‌ । 
च मृगवत्‌ सरलस्वभावः आसीत्‌ | परम्‌ AM pis ae पञ्च अप्सरसः 
= ty + : स्खला2 है 
अस्य महर्षेः ग्रचलसमाधिप्रभावात्‌ भीतः RR: स्य तपस 4 > PRA 
UA Be ॥ ३६ ॥ 
. 5 A 
व्यामोह्यामासुः तस्य तपश्च RATATAT | एतादृशी FASTAA 


व्याख्या--पुरा = पूर्व स्मिन, काले । यह शब्द एक = A ee 
मात्रवृत्ति;--वर्तते ग्रनया इति इत्ति (Y क वृत्ति; यस्य 
अङकुराः = दर्भाङकुराः, ते एव Se = अंकुरों का ही 
स; Saiga ana: = कुशप्ररोहमात्राह्ारः = कशा Ge oe 
भोजन करने वाला । मुगैः = हरिणैः । साधम्‌ | a a चरन 
प्रधाने? इस Baa साधम्‌ के योग के कारण तृतीया pale nn = इति 
ara त शत्‌ = चरन, । समाधिभीतेन-समार्ष 
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समाधिः, art art धाञ-कि | उपसगे धोः किः इस सूत्र दवारा समन... 
रा पूर्वक,/ धा धावु से कि प्रत्यय हुआ है | यहाँ यह ara ध्यान देने योग है 
कि यह शब्द पंलिग है यद्यपि यह स्त्रीलिंग जैसा प्रतीत होता है। amà 

भीतः = समाधिभीतः, तेन aaa = तपःशंकितेन तपस्या से A 
हुए | आत्मसंयम, धार्मिक ब्रत, ध्यान अथवा परब्रहा में मन के लगाने | 
को समाधि कहते हैं | दूसरे शब्दों गें तपस्या या भक्ति को भी समाधि कहे 
सकते è | मधोना=इन्द्रेण । पञ्चाप्सरोयौवनकूटबन्धम्‌ ~ पञ्च च 
अप्सरस: = पञ्चाप्सरसः, तासाम्‌ यौवनम्‌ = पञ्चाप्सरो थौवनम्‌ तदेव कुटबन्धः 

तम्‌ = पञ्चाप्सरोयौवन कूटबन्धम्‌ = पञ्चस्वगंवाराङ्गनायीबनकपरयंत्रम्‌ = पाँच 
अप्सराशों के यौवन रूपी कपटजाल में | “उन्माथः कूटभन्थः स्यात्‌? इति 
अमरः | किसी भी धोखा देने वाली चीज को कुट कह सकते है । प्रत्यक्ष में 
यह हानिकारक नहीं मालूम देती है, लेकिन वास्तव मं ऐसी नहीं होती है | 
पाँच-पाँच अप्सराशों का यौवन ही कूटबन्ध का कार्य करने के लिए काम में 
लाया गया था | उपनीत: = प्रापितः | मल्लिनाथ ने लिखा है-- मुगसाहचर्या- 
न्मगवदेव बद्ध: | ale ऋषि हरिणों के साथ रहते थे, इसलिए हरिणीं की 
तरह ही जाल में फाँसे गए । किल--यह शब्द कथा की ऐतिहासिकता 
सूचित करता है ।। ३६ II 


, टिष्पणी---समाधिभीतेन इन्द्रेण इन्द्र ने अपना यह पद तपस्या के द्वारा 
प्राप्त किया है | उसका थह पदं प्रतियोगितात्मक है | कोई भी कठोर तपस्या 
करने वाला इस पद को प्राप्त कर सकता हैँ | Bas यह स्वाभाविक हैं कि 
किसी की कठोर तपस्या को देख कर इन्द्र भयभीत हो जाए | BT की अप्सराएँ 
ही उनका ga हैं | शातकर्शि ऋषि को उन्होंने ्रप्सराश्रों के मोहजाल में ही 
फॉस कर्‌ उनकी तपस्या नष्ट कर दी || ३६ II 


वाच्यपरिवि्ततम्‌ पुरा दर्भाडूरमात्रवरत्तिम मुगैः सार्धम्‌ चरन्तम्‌ तम्‌ ॐ 
ऋषिम, समाविमीत EE dp qapa Sieh E कर्मवाच्य 


से कतृवाच्य में परिवर्तन किया गया है || ३६ ॥ be 
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| ४०--शातकर्णि ऋषि के संगीत की मुदंगध्वनि का वर्णन 
७ तस्यायमन्तर्हितसोधभाजः प्रसक्तसंगीतमदंगघोष: | 

बियदूगतः पुष्पकचन्द्रशाला: क्षण प्रतिश्रुन्मुखराः करोति || ४० ॥ 

सज्ञी०--तस्येति | * ग्रन्तहितसोधभाजो जलान्तगंतप्रासादगतस्य॒ तस्य 
mamie प्रसक्तः संगीतमुदङ्गघोपो वियद्गतः सन्‌ पुष्पकस्य चन्द्रशालाः 
'शिरोग्रहाणि | “चन्द्रशाला शिरोणहम्‌? इति हलायुधः | क्षणु प्रतिश्रद्धि: 
प्रतिध्वानर्मुखरा ध्वनन्तीः करोति | “त्नीप्रतिशरुत्यतिष्वाने” इत्यमरः | 


अन्वय--अन्तर्हितसीधमाजः तस्य श्रयम्‌, प्रसक्तसंगीतमुदंगघोषः वियद्गतः 
सन्‌ पृष्पकचन्द्रशालाः चणम्‌ RARAN: करोति | ४० ॥ 
/ हिन्दी अनुवाद-रामचन्द्र जी सीता जी से कहते हैं--हे प्रिये! जल 
l के भीतर बने हुए प्रासाद में रहने वाले इन ऋषि के सतत संगीत की मुदंग- 
ध्वनि आकाश में आकर पुष्पक विमान-चन्धशालाओं को क्षण भर के लिए 
अपनी प्रतिध्वनि से मुखरित कर रही है || ४० | 
संस्क्तभावार्थ--श्री रामचन्द्रः सीतां सम्बोधयति--शआ्रार्य्य ! श्रूयताम्‌ 
तावत्‌ | पञ्चाप्सरोनामकस्य एतस्य सरसः मध्ये विनिमितस्य प्रासादस्य अन्तः 
शातकर्णि; ऋषिः निवसति | स न तत्र निरन्तरं वारांगनागोष्ठीसुलमनुभवन्‌ 
संगीतप्रबन्धमपि कारयति | ततश्च समुत्थितः श्रयम्‌ HATT: आकाशं 
IA: सन्‌ अस्माकम्‌ पुष्पकविमानस्य Saray स्वप्रतिध्वनिना चणम्‌ 
मुखराणि करोति । कीदृशं मधुरं च तत्‌ मृदंगवाद्यम्‌ || ४० N 
व्याख्या-अन्त हि तसौधभाजः--्रन्तर + / धा-क्त = श्रन्तर्हित | 
Go इस सूत्र से// धा को “हि? देश हो गया | सुधया धवलितम्‌ TER 
सौधम्‌ ( सुधा + aa ), अन्तरहितम्‌ सौधम्‌ = ्रन्तर्हितसौधम्‌ तत्‌ भजते इति 
रन्तर्हितसौधभाक्‌ , तस्य ada = जलान्तर्गत प्रासादगतस्य == 
* ल के भीतर के प्रासाद में रहने वाले | 'सौधोडल्ली राजसदनम्‌? इति अमरः । 
(स्य = शातकर्ण: ।_ प्रसक्तसंगीतमदंगघोष:--प्र--,/सज्ञ +क्त = प्रसक्तम्‌ | 
A Ip A गीतम्‌ तस्य 
j & 


4 


ir) 
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मृदंगः = प्रसक्तसंगीतमुदंगः, तस्य घोषः = प्रसक्तं गीतम दं गघोपः = सतत. 
संगीतमुदंगरचन: = निरन्तर चलते रहने वाले संगीत के मुदंग की आवाज | 
वियद्गतः = वियति गतः = वियद्गतः = आकाशव्याप्तः सन्‌ । वियद 

x 


विष्णुपद्माकाशम! इति मरः | पुष्पकचन्द्रश 


(INIA Sg 


शालाः = पुष्पकचद्ध शाला: = पुष्पकशि रो गृहा = qua विमान के ऊपरी 
भाग के कमरे | “चन्द्रशाला शिरोग्हम? इति हलायुधः | क्षणम्‌- मुहूरत॑- 


मात्रम्‌ू- कुछ समय के लिए | प्रतिश्रन्मुखरा:--प् 


( प्रतिन-,/श्र-न-क्विपू ), प्रतिश्रुद्धिः ga = प्रतिश्रःधुखर 


fe sT 


यन्ते इति प्रतिश्रुतः 
1: = प्रतिध्वान- 


निनादिनी: = प्रतिध्वनि से गुञ्जायमान | “ह्ली प्रतिश्र॒त्मतिध्वाने! इति श्रमरः | 


करोति = विदधाति || ४० || 


टिपरी — area रोषभाज:--शातकसि ऋषि ने अपने योग-बल से # 


जल के भीतर यह प्रासाद बना way था | 


संगीत--कुछ टीकाकार ‘siai रंगोपविष्टानां गानं संगीतकम्‌? इस प्रकार ' 


संगीत की व्याख्या करते हैं | लेकिन संगीत का अधिक 


उपयुक्त ग्रथ नृत्य, वाद्य 


आर गीत ही है | wet वाद्यं तथा गीतम्‌ त्रयम्‌ संगीतमुच्यते?--ऐसा संगीत- 


रत्नाकर में कहा गया है | 


मृदंगः मत्‌ श्रंगम्‌ रस्य अस्ति स मृदंग; | गर्दन में लटका कर बजाए 
जाने वाले श्रथवा किसी स्टूल पर रख कर बजाए जाने वाले गोल श्राकार के 
एक वाद्य-विशेष का नाम | पहिले यह मिट्टी का ही बनता ar) इसके दोनों 


सिरो पर खाल मदी होती है | 


चन्द्रशालाः--विमान के सबसे ऊँचे भाग पर स्थित कमरा | संभवतः 
इसे चन्द्रशाला इसलिए कहते होंगे, क्योंकि यहाँ बैठकर चांदनी का पूर्ण 
आनन्द लिया जा सकता होगा A शब्द यह सूचित करता है कि 


पुष्पक विमान शातकर्णि के स्थान से चण भर में ही गु 


जर गया था ॥ wo ॥ fe 


वाच्यपरिवर्तनम्‌ Aa तस्य aa प्रसक्त-संगीतमृदंग- | 
a वियद्गतेन पपकवन््रशालाः AUH EIR RACHEN क्रियन्ते | aaa) 4 


से कर्मवाच्य में परिवर्त बि शश्र हैं A 2200 00९ 
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४१--पश्चामितपस्या में संलग्न adie ऋषि का वर्णन 
a हृविर्भजासेधवततां aquí मध्ये ललाटंतपसप्रसप्तिः । 
असौ तपस्यत्यपरस्तपस्वी नाम्ना सुतीदणशचरितेन दातः ॥ ४१ ॥ 


= A 


सञ्जी०-हविरिति । am gi छुतीक्ष्णनामा चरितेन दान्तः 
सौम्योऽसावपरस्तपस्ती | एवतामिन्धनवताम्‌ | “काष्ठं दाविन्बनं त्वेघः?? 
इत्यमरः | mau हविर्मंजाममीनां मध्ये ललाटं तपतीति ललाटंतपः | 
धग्रस्स्येललाटयोट A खश्प्रत्ययः | aaa: इत्यादिना मुमागमः | 
ललाटंतपः सप्तसप्ति सप्ताश्वः Tal यस्य स तथोक्तः सन्‌ | तपस्यति तपश्चरति। 
“gia रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः? इति क्यङ्‌ । “तपसः परस्मैपदं च” इति 
ARA, | 
अखय--नाम्ना adieu: चरितेन दान्तः असी अपरः A एधवताम्‌ 
"saute, हविमुंजाम्‌ मध्ये ललाटंतपसत्सत्तिः ( सन्‌ ) तपस्यति ॥ ४१ ॥ 
हिन्दी अनुवाद्‌-रामचन््र जी कहते हैं--हे सीते ! देखो, यह सामने 
सुतीचष्ण झुनि da रहे हैं, जो कि चारों तरफ अथि जला कर aaa 
शोर टकटकी लगाए, sale तपस्या में लगे हुए हैं। यद्यपि इनका नाम 
' सुतीक्ष्ण है, लेकिन हैं यह बड़े सौम्य स्वभाव वाले || ४१ I 
संस्कृतभावार्थ-देवि, पुरः यम्‌ अपरः तपस्वी दृश्यते | अस्य नाम 
waft gigy: स्ति, परं aa अयमतीब सौम्यः वर्तते | परितः aÀ- 
चतुष्टयं प्रज्वाल्य सूर्यामिमुखं च पश्यन्‌ यम्‌ पञ्चाग्मिसाधनं नाम उम्रम तपः 
चरति ॥ ४१ || 
व्याख्या--नास्ना = आख्यया नाम से । सुतीक्ष्णः = एतन्नामकः | 
चरितेन = ग्राचारेण | दान्तः-- दम्‌+ णिच्‌ न-क्त= दान्तः = सौम्यः | 
° तपस्त्री--तपः zer स्ति इति तपस्वी । तपस्‌ शब्द से “तपः aa 
विनीनी? इस से aa बिनि ( विन्‌) प्रत्यय हो गया | एधत्रताम्‌-एघाः 
` कौष्ठानि विद्यन्ते URGE Batre at तागा णाबवकाम = इन्धनवताम्‌। 


ax | | 
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“तदस्यास्त्यस्मित्निति Way’ इस सूत्र से HIT प्रत्यय | “मादुपधायाश्च ais, 
वादिभ्यः” इस सूत्र स म को हो गया] हविभुजाम्‌--हवींपि भुञ्जते ffi, 
aus: ( हविस्‌ +-भुज्‌ +-क्विष्‌ ) तेपाम्‌ हविमृं जाम्‌ = हुताशनानाम्‌ = फ 
वहियों के | ललाटन्तपसप्रसप्िः सक्त सञ्चयः यस्य सः aaa | ललाम 
तपति इति ललारन्तपः | ललाटन्तप: सप्तसप्तिः यस्य सः = लेलाटंतपसक्षसप्तिः = 
ललारन्तपूर्यः = ललाट को तपा रहा है सूर्य जिसको “ललाटन्तप? में aap: 
S/a धाठ से “अयर्यललाटयो् इस सूत्र से खश्‌ प्रत्यय हुआ | तदनन्तर 
“अरुद्धिषद्जन्तस्य मुम्‌' इस सूत्र से मुम्‌ ( A) का आगम हो गया | इस प्रकार 
ललारन्तप शब्द बना है। सप्ति शब्द अश्व का पर्यायवाची है | वाजिवाहाब॑- 
गन्धर्वहयसैन्धवसक्तयः? इति अमर: | तपः चरिति इति तपस्यति = तपस्याम्‌ 
करोति | तपस्‌ शब्द से रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः? इस सूत्र से क्यङ्‌ प्त्यय्‌/ 
हुआ और “तपसः परस्मैपदं च’ इस सूत्र से,/तपस्य घालु से परस्मैपद्‌ के ही. 
रूप चलते हैं । “रोमन्थतपोभ्याम? इस सूत्र का अर्थ यह है कि रोमन्थपूर्वक aq? 
«Ta ओर तपस्‌ पूर्वक// चर्‌ धाठु के होने पर इन शब्दों से क्यङ्‌ प्रत्यय होता 
है । “तपसः परस्मैपदञ्चः इस सूत्र द्वारा परस्मैपद हो जाने से तपस्यति रूप होता 
है, अन्यथा तपस्यते रूप होता ॥ ४१ 1) 


टिप्पणी--नाग्ना सुतीक्ष्णश्चरितिन दान्त:-यहाँ पर कवि ने बड़ी अच्छी 
शब्दयोजना की है | कवि यह कहना चाहता है कि यद्यपि कवि का नाम्न 
सुतीक्षण था लेकिन वे बढ़े उदार स्वभाव के थे | 

इस श्लोक में कवि ने ade ऋषि के पञ्चाग्निसाधन नामक तप का. 
उल्लेख किया है | यह तपस्या सबसे अधिक कठोर समभी जाती है | we 
को भी ale माना गया है--«श्रप्निः सविता सवितेवामिः? इस श्रतिप्रमाण 
को देखिए | 

` यह श्लोक इस बात का श्रकाम्ब प्रमाण है कि रामचन्द्र जी ग्री्म ऋतु मै ^ 

लंका से लौटे थे | ४१ || | 


TARRO agat Spas pletion अमुना ml | 
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तपस्थिना एधवतां 'चतुर्णा हविभुजाम मध्ये ललाटन्तपसप्तसतिना सता तपस्यते । 
कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन किया गया है ॥ ४१ Ul 

४२--इन्द्र द्वारा भेजी गई अप्सराश्रों के द्वारा भी adieu ऋषि के 
विचलित न होने का वर्णन-- 

at सहासप्रहितेक्षणानि व्याजाधसन्दर्शितमेखलानि । 

नालं बिकतु' जनितेन्द्रशांकमू सुरांगनाविश्रमचेष्टितानि ॥ ४२ ॥ 

सञ्जी०--श्रमुभिति । जनितेन्द्रशङ्कं जनिता इन्द्रस्य UST भयं येन तं । 
तपसेति शेषः | श्रमं सुतीक्ष्णं सद्दासँ प्रदितानीक्षणानि इष्टयो येषु तानि | 
व्याजेन केनचिन्मियेण | ्र्घमीपत्संदशिता Jaa ay तानि सुराङ्गगनामिन्द्रः 
प्रेषितानां विश्नमा विलासा एव चेष्टितानि विकर्तु स्वलविठमलं समर्थानि न 
बभूवुरिति शेषः । 

अन्वय--सहासप्रहितेक्ष्णानि व्याजार्धसन्दशितमेखलानि सुरांगना- 
विभ्रमचेष्टितानि जनितेन्द्रशंकम्‌ AA farda अलम्‌ न (AS 3॥ ४२॥ 

हिन्दी Hgg IE जी कहते हैं--हे सीते! यह सुतीक्षण ऋषि बड़े 


पक्के हं इनकी तपश्या को देखकर इन्द्र के मन में जव शंका हुई, तत्र उसने 


इनके तप को खरिडत करने के लिए अप्सराश्रों को भेजा, लेकिन मुस्कराहट 
के साथ देखना, किसी न किसी बहाने से अपने कटिमाग को दिखला देना 


तथा अप्सराशों की इसी प्रकार की अन्य विलासमय चेष्टाऐँ भी इनके मन 


को विचलित न कर सकी ॥ ४२ Ul 
संस्कृतभावार्थ--रामचन्रः सीतादेवीं विज्ञापपति-हे प्रियतमे | अयं 
सुतीक्षणनामा तपस्वी श्रतीव ana: वर्तते aaa इन्द्रस्यापि मनसि 


स्वकठोर तपश्चर्यया शंकामुदपादयत्‌। भीतः स स्वाप्सरसः AM समीपे प्रेषित- 


= A =, a © 
ara | तासाम्‌ मधुरहासपूर्वका: दृष्टियाताः, येन केनापि मिषेण मेखलासन्दश- 


नानि, aaa च विलासमयानि कार्याणि अमुम्‌ मुनिम्‌ तपसः चालयितुमू 
a समर्थानि न बभूवुः | एताहशोऽयं महातपाः अस्ति ॥ ४२॥ 


CC-0. ९.5 समि © keam 
व्याख्या --संदासमरदितिषणी दिग हिन्‌ = सहासम्‌) SEI 


` 


il 
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प्रहितानि UR येषु तानि सहासप्रहितेक्षणानि = सस्मितप्रदत्तकटाज्ञाणि> 
मुस्कराहट के साथ किए गए दृष्टिपात से युक्त । प्र-६/घा+-क्त = प्रहित। > 
दृष्टिपात के साथ सुस्कराहट का इसलिए प्रयोग किया होगा कि घे mia 
तपत्या को कुछ मी नहीं समझती थीं और बड़ी सरलता से उन्हे विचलित क 
सकती थीं | 

व्याजार्थसन्दर्शितमेखलानि--सम्‌ -- Jatha+e प्रतय 
सन्दर्शित । apf सन्दशिता: = ग्रधंसन्दर्शिताः । व्याजेन re 
मेखलाः aq तानि >व्याजाधंसन्दर्शितमेखलानि = केनावि मिषेण ईपदर्शित- 
कटिभूषणानि । यहाँ पर व्याज शब्द मिस्‌ ( बहाना ) के अर्थ में प्रयुक्त हुआ 
है और श्रे शब्द कुछ-कुछ के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । सुरांगनाविभ्रम- .. 
चेष्टितानि--विभ्रमाः एव चेष्टितानि = विश्रमचेष्डितानि | सुरांगनानामू 
विश्रमचेष्टितानि सुरागनाविश्रमचेष्टितानि = दिव्यांगनाविलासकार्याणि = 3 
अप्सराशों की विलासमयी चेष्टाऐ अर्थात्‌ हाव-भाव | जनितेन्द्रशंकम्‌-- 
जनिता इन्द्रस्य शंका येन तम्‌ जनितेन्द्रशंकम = उत्पादि तेन्द्रभयम्‌- ager y 
इन्द्र को भी भयभीत करने वाले | अझुम्‌ = युतीक्षणम्‌ | विकर्तुभ--रखलवि- 
= विचलित करने को | वि+-,/क-- मुन = REH | श्रलम्‌ शब्द यहाँ पर 
पर्याप्त का वाचक है। इसलिए. विपूर्वकक्रधात से धर्यातिवचनेष्वलमर्थे]ु? 
इस सूत्र द्वारा SEA प्रत्यय हो गया | अलम्‌--समर्थानि | न बभूव: ॥ ४२ ॥| 

टिप्पणी--नालं विकतुम--जिस मकार शातकर्णि A की तपस्या 
GRea करने के लिए इद्र ने अप्सराश्रों का प्रयोग किया था, उसी प्रकार 
Glew की भी तपस्या को aea करने के लिए इन्द्र ने अप्सराश्रों का | 
ययोग किया | लेकिन सुतीच्ण के सम्बन्ध से इनर के प्रयोग असफल रहे और 
वे यथापूर्व तपस्या ही करते रहे || ४२ || 

वाच्यपरिवर्तनम्‌- सहासम्रहितेक्री: व्याजार्धसन्द शितमेखलेः सुरांगना- 
विश्रमचेष्टितै: जनितेन्रशंकम्‌ ay विकत नालं नमूने | करतंवाच्य से भाववाच्य 


‘ म परिवर्तन किया TAPE app Vrät Shastri 
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४३--श्री रामचन्द्र जी के ग्रभिवादन कर के लिए atl के दक्षिण 


4 हाथ के उठाने का वशुन-- 


एपो5क्षमालावलय मृगाणाम्‌ करडूयितारं कुशासुचिलावम्‌ | 
सभाजने मे सुजमूरध्वेबाहुः सव्येतरं प्राध्वमित: प्रयुङक्ते ॥ ४३ |) 


सञ्जी०--एप इति । STE: मुतीक्ष्णोऽच्मालावलयो यस्य ते 
मगाणां कण्ट्रयितारं । कुशा एव सत्यस्ता लुनातीति कुशसूचिलावस्तमू | 
“Gay इत्यणु । एमिविशेषणुज॑यशालत्स भूतदया कमक्षमत्वं द्योत्यते । 
सव्यादितर दक्षिणं भुजं भे मम सभाजने सम्माननिमित्तं | «निमित्तात्कमैयोगे?? 
इति सप्तमी | इतः grad प्रकृतानुकूलबन्य प्रयुङ्क्ते । “श्रानुकूल्यार्थक माष्यम्‌, 
इत्यमरः | AAF चतत्‌ | 


अन्वय--ऊर्ष्वत्रादुः एषः खग्रक्षमालावलयम मगाणाम्‌ FEATH 
कुशसूचिलावम्‌ सब्येत्रम्‌ भुजं में सभाजने इतः प्राध्वम्‌ gen || ४३ ॥ 


हिन्दी अनुवाद--ऊपर को हाथ उठा कर तपस्या करने वाला यह 
सुतीक्षण ऋषि sarat की माला से विभूषित, हरिणों की खुजली को दूर करने 
वाले तथा कुशों की नोक को तो डने वाले अपने सीषे हाथ को मेरे सम्मान 
में इस तरफ ही अनुकूल भाव से दिखा रहा हे॥ ४३॥ 


संस्क्ृतमावार्थ--श्री रामचन्द्रः सीतां निवेदयति--हे सीते ! , पश्य भुजौ 
ऊर्ध्वे प्रसार्य तपश्चरन्‌ यं सुतीक्ष्णः स्द्राचमालाया वलयेन विभूषितम्‌ ; 
हरिणानां कणड्रयनापनोदकम्‌ , कुशानाम्‌ ग्रग्रभागापहारकम्‌ च स्वदक्षिग॒हस्तम्‌ 
माम्‌ अभिनन्दितुम्‌ इत एव नुकूलभावेन ARTE | दक्तिणहस्तम्‌ मदभिमुखम्‌ 
yard मामभिवादयते I ४३ N 

AENA ऊध्वं बाहू यस्य सः = ऊर्ध्वबाहुः = ऊवे भुजः = 
ऊपर को भुजाएँ उठाए Bat Gaal माला = 
अचुमाला । A rer आं छता ARG I= ArT 
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विभूषितम्‌ - रुद्राक्ों की माला का ही कंकण पहिने हुए । मृगाणाम्‌ = | 
हरिशानाम्‌ | कर्दूयितारमू--करड्यति असौ PGA, तम्‌ कररयितारम्‌= ५ 
खर्जकम्‌ = खुजलाने वाले RZ घातु से कर्ता के अर्थ में तच्‌ प्रत्यय 
मृगाणाम्‌ में FAN: इति’ इस सूत्र तथा rá कणि? इस a 
हारा el विभकि हो गई है | कुशलू चिलावमू--कुशानां सूयः कु शयूचयः, | 
ताः लुनाति इति ङुशसूचिलावः, तम्‌ कुशसूचिलावम्‌ = दर्भाकुस्चायकम्‌ = कुशा 
के श्रग्रभाग को काटने वाले MAR छेदने धातु से “कर्मण्यण्‌? इस सूत्र द्वारा 
AU प्रत्यय | सव्यंत्रमू--सव्यात्‌ इतरम्‌ = सब्येतरम्‌ = दक्षिणम्‌ Eue 
TA | मे=मम सभाजने = सम्माने सम्मान में y सभाज्‌ + Raz = 
सभाजनम्‌-- सभाजन शब्द में “निमित्तात्कमैयोंगे? इस वार्तिक द्वारा सप्तमी 
Bel इस वार्तिक ar ग्रथ यह है कि किसी कार्य का फल बताने दच 
शब्द में अक्सर सप्तमी होती है | विमान की ओर हाथ के दिखाने 
का फल रामचन्द्र जी को प्रणाम करना ही है। अतः समाजन में auth 
हो गई । प्राध्वम्‌ = TENTES अनुकूल भाव से । da 
प्राध्वम्‌? इति अमर: | याध्वम्‌-यह एक ग्रव्यय है | इतः = शस्य 
दिशि=इस ओर । इदम्‌ शब्द से सप्तमी विभक्ति के ग्रथ में तस्‌ प्रत्यय | 
SEI यजू +-३नम्‌+ते = प्रयुकक्ते ॥,/युजिर योगे भादि, लट प्रया 
अर्प एकवचन । प्रयुङ्क्ते = प्रसारयति | जम्‌ इस क्रिया का कमै हे और 
ऊर्ध्वबाहुः इसका कर्ता है || ४३ ॥ 


ie and eGangotri 


Rd aan, ES के तीन विशेषण दिए गए हैं। 
अक्षेमालावलयम्‌ से मुनि के जप करने के स्वभाव की व्यञ्जना होती है। 
FI कणट्रयितारम्‌ से सर्वप्राणिदया का बोध होता है और कुशसूचिलाबमू 
खे मुनि की कार्वततपरता का शान होता है | ४३ || 

वाच्यप्रसिवर्तन ig 

सू--ऊर्ध्यंत्राहुना एतेन अच्तमालावलयः भगाणां कणट्टयिता 


~ 


कुशसूचिलाव: ag Westige से ॥ | 
कर्मवाच्य में परिवर्तन किया गया है || ४३ || j 


3 


j 


TIER 
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४४--रामचन्द जी के प्रत्यमिवादन को स्वीकार कर सुतीक्षण का पुनः 


wv अपनी तपस्या मं लग जाना--- 
बाचंयमत्वात. प्रणतिं ममैष 


कम्पेन किंचित्मतिगृद्य म्नः | 


दृष्टि बिमानव्यवथानमुक्तां पुनः सहस्र्चिषि संनिधत्ते ॥ ४४ ॥ 


सञ्जी०--वाचंयमेति | एप सुतीदण: | वाचं यच्छुतीति वाचंयमो मोनत्रती । 
धाचि यमो ब्रते इति खच्‌ प्रत्ययः | तस्य भावस्तच्यान्मम प्रशूति किचिस्मूध्न 
कम्पेन gaza विमानेन व्यवधानं तिरोधानं तस्मान्युकाम्‌ । “अ्पेतापोदमुक्त- 
पतित...” इत्यादिना tadama: । दृष्टि पुनः aa AA ar संनिधत्ते । 


aaa इत्यर्थः | ग्रन्यथाडकमेक 


त्वप्रसङ्गात्‌ | 


~ 


अन्वय--एप वाचंयमत्वात्‌ मम प्रणति किञ्चित्‌ ga: कम्पेन प्रतिंणह् 


ces 


विमानव्यब'धानमुक्ताम्‌ दृष्टिम्‌ पुनः सहस्ताचिषि सन्निधत्ते || ४४ || 


`~ 


हिन्दी अनुवाद--रामचन्र जी सीता जी से कहते हे--मौनत्रत धारण 
किए होने के कारण से मेरे प्रणाम को कुछ-कुछ अपने सिर के कम्पन से 
स्वीकार कर यह सुतीक्षण ऋषि विमान के बीच में आ जाने से हट गई हुई 


इष्टि को पुनः सूर्य की ओर लगा 


रहा है ॥ ४४ ul 


संस्कृतभावार्थ --रामचन्द्रः सीतादेवीं विज्ञापयति--हे प्रिये ! श्रयम्‌ ऋषिः 
साम्प्रतम्‌ मौनप्रतमाचरन्‌ ada । अतः ग्नेन मम प्रणामः स्वांशरसः इषरत्सचा- 
लनेनैव प्रतिगहीतः | मम पुष्पकविमानम्‌, श्वस्य दृष्टिम्‌. सूर्यात्‌ व्यवहिताम्‌ 


अकरोत्‌ । साम्प्रतम्‌ विमाने an 


amà सति अयम्‌ पुनरपि स्वहष्टिम्‌ al 


fa । महान्‌ खल्वयं तपोधनः ॥ ४४ || 


व्याख्या-एषः- सुतीक्ष्णः 


। वाचंयमत्वात्‌-वाचं -यच्छुति इति 


वाचंयमः, तस्य भावः = वाचंयमत्वम्‌, AR वाचंयमत्वात्‌ = मौनबत- 
धारित्वात्‌ मौनव्रत धारण किए होने के कारण | प्रणतिम्‌ = प्रणामम्‌ = 


a 


ea | किंचित्‌ न पत्‌ नन कुछ | 


at = शिरसः goes = स्वीय == 
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स्वीकार कर ति La 

मुक्ताम--वि । TIPE (a ) = रिह | विमा नठ्यबधार 

व्यवः ह स्वधानम विमानव्यवधानम्‌ , तस्मान्‌ मुक्ताम्‌ = विमार | 

€ er oN er N x ` TUI = विमार 

धानमुक्ताम्‌ = विमानतिरोधानविरहिताम्‌ = विमान के द्वारा किए ld 

व्यव th । = T a > aus Eo ए 

E धान से मुक्त | दृष्टिमू-पश्यति ग्रनया इति दृष्टि: |e Rg 

दष्ट:, ताम्‌ दृष्टिम्‌ = दर्शनम्‌ | पुन: = भयः -- ि 5 = 

अची परि hens सुनः = भूयः = फिर | सहस्राच f—aeenty 

oe: A स, तस्मिन्‌ = सहस्ताचिपि = सूम | संनिधत्ते-सम्‌-+ नि a 

लट्‌ ) = संनि धत्ते = सम्यक धत्ते दधाति we” 
~ AT धात वा = ez 

है ॥ ४४॥ 5 5 दधाति वाल o 
टिपणी--जब रामचन्द्र जी क 

= EN = रामचन्द्र जी का विमान सुतीक्षण ऋषि के गावा 

ऋषि बड़े प्रस oa MASA ऋषि को प्रणाम किया | ZART 

aud न हुए | लेकिन मौनव्रत धारण किए होने के कारण उन्ह दा 
द्‌ fear | वि नके > aoe Sorel) कार 

हट गई. oe मान के बीच में ग्रा जाने से उनकी निगाह भी सूर्य रे 
Ze" salt विमान श्रागे बढ़ा, उन्होंने अपनी हि 4 र्य पः फि 

स्थिर कर ली | दृष्टि सूर्य पर फिर 


वार्चंयमत्वात्‌--वाचम्‌ 947 wan Se 
दे वाचम पूर्वक,यम्‌ उपरमे धाठु से a इस ततर 


द्वारा खः त् =] a k 
EN TBAT इस सूत्र का अर्थ यह है,कि द्वितीयान्त वाच्‌ शब्द के 
जतलाना TFA घाठु से खन्‌ प्रत्यय होता है यदि किसी त का म 
विभक्ति > 5 दुर HA “वाचंयमपुरन्दरी च? के द्वारा वाचम्‌ की श्रम 

“hi Fi क Sr x = à AA 
होता है । ae ae ! ह) जाता है | इस प्रकार वाचंयम शब्द सिद्ध 
AH विचार न हो और कोई spe nee 
कारण से नहीं dear $ -> ४६. श्रशक्ति अथवा aye 
रण स नहीं बोलता है, तो बाग्यामः बनेगा, वाचंयमः नहीं न a 
A Pras ie 
f “मुक्त? शब्द 5 a श्स पञ्चम्यन्त शब्द क्री 
१ क लाथ 'िपेतापोढमुक्तपतितापतरस्तैरहपशः? 
तत्पुरुष ers ल्पराः इस सूत्र द्वारा पञ्चमी 
3j In ATEI इस सूत्र का अर्थ यह है कि अपेतः me he be > 
Hd इन शब्दों के पञ्चम्यन्त ad dr) y Oh, पार 
> r F पृ = स ER > 
सनिधत्ते--सम-| (990, Pros hg Vrat Shasta वाहि समास होता है। |. 
3 धोक अर्थ थास में आना? होत? ॐ 4 
; ना होता हे | लेकिन 


TE tr 
BR) (१ 
E 
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इस अर्थ में यह धातु अकमक हो जाती है । यहाँ पर “ष्टिम याकि 


„aaa: इसका शब्दार्थ रखना! ही यहाँ उपयुक्त रहेगा। zien संनिधत्ते 


का ad है--दृढ़ता के साथ देखता है ॥ ४४ Nl 

वाच्यपरिवर्तनमू--एतेन वाचंयमत्वात्‌ मम प्रणति किंचित्‌ ya: कम्पेन 
qa विमानव्ययधानरुक्ता दृष्टि: पुनः aaa सन्निधीयते । कंतृबाच्य 
से कमीवाच्य में परिवर्तन किया गया हैं ॥ ४४॥ 

४५--शरमंग ऋषि के प्राचीन आश्रम का वर्णन-- 

अद: शरण्यं शरभद्गनाम्नस्तपीवर्न पावनमाहिताग्नेः | 
चिराय संतर्प्ये समिद्धिरम्रिम्‌ यो मन्त्रपूर्ता agaaa ॥ Bx lt 

सज्ञी०--ग्रद इति । शरणे AT ug RU पावयतीति पावनम t 
अदो इश्यमानं तपोवनमाहिताग्नेः MARTA at सत्ता २ 0) 
श्विराय hafi समिद्भिः सन्त्य ततो मन्त्रैः पूतां शुद्धां ततुमप्यहोषीदु 
हुतवान्‌ | Rd 

अन्वय--शरण्यम्‌ पावनम्‌ अदः तपोवनम्‌ ग्राहिताम्मेः शरेभंगना शचः 
(afta), यः चिराय समिद्भिः aña dad magh तठम शि 
BENT ४५ | 

हिन्दी अनुवाद--रामचन्र जी सीता जी से कहते हैं--हें सीते | देखो, 
सामने यह पवित्र और सब्र को शासश देने वाला जो तपोवन दाख रहा है, वह: 
निरन्तर यज्ञ करने वाले उन शरभंग ऋषि का है जिन्होंने कि बहुत दिनो 
तक समिधाओं से अगि को तूस करते के बाद ग्रस्त में मन्त्रों से पवित्र 
हुआ अपनी शरीर भी मि में छोड़ दिया था अर्थात्‌ उसकी भी आहुति 
देदी थी || ४५ |) 

संस्क्रमावार्थ--श्रीरामचद्र सीतां Er प्रियतमे ! aa, 
तावत्‌ सम्सुखीनम EIERN पवित्रम्‌ BANA Ta अाश्रमम्‌। श्रयम्‌ आश्रमः 
akana: aid शरीरम ferpest बहुकालम्‌ देवत, 


nr 
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as es E 

PARA AAA स्वदेहमपि ग्राहुतिरूपेण तसी समर्पयामास 

अतितीत्रतपा: ag आसीत्‌ स महर्षिवरः |) ४५ || | 
A 


a ATA Y रशे साधुः = शण्यः, तत्‌ शरश्यम = आह 
जज ue a en as वाला | शरण शब्द ag साधु? त 
= pon | पावनमू--पावयति इति पावनम्‌ = पवित्रम्‌ = पवित्र कले 
a T+ +- ल्युट्‌ = HEREN । तपसः बनम्‌ = तपोवनम्‌ = तपः 
cn दरम इति नाम यस्य सः शरमंगनामा, तस्य 
क = शरभंग नाम बाले | विराध राक्षस को 
z. ET की ओर यात्रा करते समय ,रामचन्ध जी शरभंग ऋषि 
अग्नि: A के आह arà: a ata । ्राहितः « 
४ ats, तस्य आरहिताग्ने; = रक्षितयज्ञवह्ले: = निरन्तर 


यज्ञ करने वाले । उ ऋषि को 7 
वाले | उस ऋषि को आहिताग्नि कहा जाता है जो अग्नि हमेशा / 


अब्बलित रखता E l चिराय = बहुकालम्‌ = बहुत समय तक ।.समिदमि आओ 
यज्ञेन्धनैः = समिधां से। शमी, उदुम्बर और ग्राम इत्यादि की Ta 
a समिधा कहते हैं। सन्तर्प्य = परितोष्य = प्रसन्न कर | + Ya TAn 
ना “eS (GE T = ge] मन्त्रेः पूता = मन्‍्त्रपूता ताम्‌ 
KS A= मन्त्रशुद्धाम्‌ = dal से पवित्र हुई । तनुमपि = स्वशरीरमपिं। 
अहु पीत = हुतवान्‌ = अग्नो प्र्षिप्तवान = अग्नि में “are दे AWE 


धातु से लुळू लकार के प्रथमपुरुष का एकवचन | इस क्रिया का तनुम्‌ का 


2 श्रौर यः कर्ता है ॥ ४५ || 


टिपपणी--यो “291 Gi A | 
रायो मन्त्रपृतां तनुमप्यहोपीत्‌- शरभंग aft बहुत वृद्ध शरौर | 


AUR हो गए थे + जी lar) 

z a4 > 4 | i वन 43-41 साधारण शुद्धिकार्य भी नहीं कर पाते 

अग्नि iin ज्ञा का ग्राशानुसार अपने नश्वर शरीर को मन्त्रो द्वारा पवित्र 
दूने का उन्होंने = A 

Fr का उन्होंने विचार किया | ठीक उसी समय, दक्षिण की ग्रोर 


पु 


जाते ZU रामचन्द्र के Lag ER 
> “fo Hore Viat ShasirBt beeen. उन्हाने अपने रहने 


__ का विचार > 3 
s aeaa किया | शरभंग ऋषि ने रामचन्द्र जी को शाती RAR 


। 


sy 


— go 


= 
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भेज दिया तथा स्वयं अग्नि प्रवेश कर लिया | प्राचीन शास्त्रों म॑ भी इस तरह 
के शरीरत्याग की अनुमति दी गई है। 
वाच्यपरिव्तनम्‌-- श्रमना ग्राहिताग्नेः शरभंगनाम्नः शरण्येन पावनेन 
तपोबनेन ( भूयते ); येन चिराय fin समिद्भिः aA मन्त्रपूता तनुरपि «० 
ग्रहावि । प्रथम वाक्य में कर्तृवाच्य से भाववाच्य र द्वितीय वाकय a 
कर्तृवाच्य से aiara में परिवर्तन हुआ है ॥ ४% N 
४६--शरमंग ऋषि के तपोवन में स्थित sa छाया और फलों द्वारा 
| अतिथियों की सेवा करते है 
4 छायाविनीताध्वपरिश्रमेपु भूयिष्ठसम्भाव्यफलेष्वमीषु । 
l तस्यातिथीनामधुना सपय्यी स्थिता सुपुत्रेप्विव पादपेषु ॥ ४९॥ 
सञ्गी०-छायेति । अथुनास्मिन्काले qe शरभङ्गस्य संबंधिन्यतिथीनी 
सपर्य्यातिथिपूजा | “पूजा नमस्यापच्तितिः सपर्य्या चारणाः समाः? इत्यमरः ।. 
छायाभि्िनीतोऽपनीतोऽन्वपरिश्रमो Jag भूयिष्ठानि बहुतमानि सम्माव्यानि | 
श्लाघ्यानि फलानि amt तेष्वमीछु पादपेषु सुपुत्रेष्विव स्थिता | RARA ` | 
पादपैरनुष्डीयत इत्यर्थः | 
अन्चय--अधुना तस्य ग्तिथीनाम. agal छाया बिनिताध्वपरिश्रमेु. 
भूयिष्ठसंभाव्यफलेएु अमीषु पादपेषु gyag इव स्थिता ॥ ४६ Il 
हिन्दी अनुवाद समच जी सीता जी से कहते हैं--शस्मंग ऋषि 
अपने अतिथियों की विशेष सेवा किया करते थे । उनका ME उ्रतिथि-सत्कार 
का भाव gya की तरह इस आश्रम के aat में भी पाया जाता है, जो कि 
आपनी छाया से थके हुए यात्रियों के मागंश्रम को दूर करते हैं आर जिन पर 
कि मधुर फल प्राचुर्य के साथ पाए जाते है ॥ ४६ ॥ 
संस्कृतभावार्थ--श्रीरामचन्हः सीतां प्रति ERE देवि ! पूर्वम्‌ 
यदा शरभंगः ऋपिः जीवितः रासीत्‌, स स्वाश्रमम्‌ आगतानाम्‌, जनानाम्‌ 
महतीम्‌ सेवाम्‌ विरति RM san, ge सतिं तेनारोपिताः 


4 
| ( ६४ | 
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i AAR: BG अः यागतानाम्‌ gaa सेवां कुवान्त, स्वच्छ [यया ता 
| मागश्रमम्‌ ATAT, मधुरफलश्च तेषां HU दरोकु न्त । यथा कारचा 

पुत्र: स्वापतार दिवंगते सति स्वापतृ मया दा पारपालयति, एवमेव उत्तराधिकार 
रूपण FU: समुपागतम्‌ ANATA, इस Gan: 2G छायादा तफ TATA 
a परिपालवन्ति l TAAR पादपा तस्य STAT: सन्ति ॥ ४६ || 


व्यास्या--अधुना = संप्रति इस समय । र्ता सम्पती दानीमधुना 
STAA तथा? इति अमर: | ARAI काले इस श्रथ सं स्मिन्‌ शब्द से 
AGA” इस सूत्र द्वारा अधुना प्रत्यय हो जाता ६ | इद्म्‌ शब्द का लोप और 
Me कवल ASAT बच रहता है | तस्य = शरभंगस्य | अतिथीनामू--न 
विद्यते तिथि; यस्य सः अतिथि तपास अतिथीनाम = ्रभ्यागतानाम्‌ = मेहमानों \ 
का । सपयी--/सपर--य-|-ग्र--टाप faai UP = परिचर्या = सेवा- | 
सत्कार । पूजा नमस्याञ्पचितिः सपर्य्या चाहंणाः समाः? इति अमरः। 
| | छायाबिनीताध्वपरिश्रमेषु--वि --,/नी --क्त = विनीत अध्यनः परिश्रमः ` 
` | HAIRAN: | छायया विनतः अ्रध्वपरिश्रम ये: ते छायाविनीता'्वपरिश्रमाः, 
| न्ष छायाविनीताध्वपरिश्रमेषु = ञ्रनातपदृरीकृतमारग से पु>छाया से मार्ग की 
THAE दूर करने वालों में | “छाया सूर्यप्रिया कान्ति: प्रतिबिम्बमनातपः? इति 
अमर; | भूयिष्ठसंभा व्यफलेपु--सम्‌.-८/भू-- णयत्‌ = सम्माव्य । अ्रतिशयेन 
। 'बहूनि इति भूयिष्ठानि ( बहु-+-इष्ठ = भूयिष्ठ ) । भूयिष्ठानि ann 
फलानि येषु तेषु= भूयिष्टसंभाव्यफ गेपु = बहुलश्लाव्यफलेपु = बहुतायत के 
' आथ जिन पर मधुर फल आते हैं | मल्लिनाथ ने सम्भाव्य शब्द का श्लाब्य 
| श्रथ लिया है | चरित्रवर्घन ante टीकाकार “प्राप्य अर्थ लेते हैं | लेकिन 
O उपयुक्तः अथवा “उत्पाद्यः अर्थ भी अनुचित नहीं है, क्योंकि सम्‌ पूर्वक, भू 
' वाठ से यह अर्थ नितान्त संगत बैठता है | TTJ — ng: पिबन्ति इति 
SE, तेषु पादपेषु == वृत्तेषु । पाद--/ Uh पादप sara 
YAA द्वारा क प्रत्यय । सुपुत्रेषु--शोभना पुत्राः = सुपृन्नाः, तेषु = 
Sq == तुसुतेपु | Kaya, Vash paa 
A श्रनुष्ठीयतं ॥ ४६ || 


| ( (६२९३ 

ort asi a गह ह और सकोह द है नो 
| कि पवित्र आश्रम की परम्पराओं को सुरक्षित रख सकें | बहुत से पवित्र कार्य | 
Ca कि प्रति दिन होते रहते थे, अब निश्चय ही विल्कुल छूट सकते 4 । aÑ- 
थियों का सत्कार तो यत्र हो ही कैसे सकता था । लेकिन सौमाग्यवश ऐसी 
बात नहीं थी । ऋषि ने अपने आश्रम स जो Fa लगाए थे, वे 74 ऋषि की 
अनुपस्थिति में ग्रतिथियों की छाया तथा फलों द्वारा निरन्तर सेवा करते रहते 


हैं मानों कि वे ऋषि के पुत्र हाँ । अतिथीनाम्‌ सपर्या--प्रत्येक TI का यह 
परम ag है कि बह अतिथि का स्वागत करे और उसको सब प्रकार का आराम 
पहुँचावे | शकुन्तला नाटक में हम देखते ही है कि कख ऋषि ने अपनी 
अनुपस्थिति में ग्रतिथिसेवा का कार्य शकुन्तला को सौंप दिया था ॥ ४५ I 


ॐ वाच्यपरिवर्तनम्‌--श्रधुना वश्व श्रतिथीनामू सपर्यया छायाविनीताध्व- 
| वरिभ्रमेषु सूयिष्ठसम्माव्यफलेषु aig पादपेषु EUA इव स्थितया भूयते । 
कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन किया गया है ॥ ४६॥ 


४७--चित्रकूट पर्वत चा qui— 

घारास््रनोदूगारिदरीमुखोऽसी अूगामलग्नाम्बुदवप्रपंकः | 

बध्नाति मे agonf adan: ककुदूमानिब चित्रकूटः ॥ ४७॥ 

सञ्जी०--धारेति। धारा निर्भारघाराः यद्वा धारना सातत्येन स्वनोद्गा- 
Rag ge यस्य सः शृङ्गं शिखर विषाणं च । तस्याग्रे लग्बोऽम्बुद एव 
बप्रपङ्को वप्रकीडासक्तपङ्को यस्य सः सौ चित्रकूटो हे agent उन्नतान- 

` र 

afg | “बन्धुरं तूजतानतम” इत्यमरः | दतः FETTE शद म जा 
त्यनन्यासक्तं करोति | 

अन्वय — बन्धुस्गात्रि ! घारास्वनोदूगारिदरीमुख: श्यंगाग्रलभाम्युदवप्रपंकः 
असौ चित्रकूट: दप्तः ककुदूमान्‌ इव मे चछ बन्नाति ॥ ४७ || 

हिन्दी अनुवाद EA अंगों वाली सीते ! farra की ध्वनि 


a से निनादित मुख तलै OL, E चोटियों के अग्रमाग पर पंक की 


1 


rat Shastri Collection. 


€ ६६) ) 
Saroy u Trust Foundation and eGangotri 


are b 
तरह लगे हुए मधी Ye येह चित्रकूट पंत, Helse em की तरह मे 
नेत्रों को अपनी ओर खींच रहा है || vol 


F 


संस्छृतभावार्थ--श्री रामचन्द्रः सीतां ae सुन्दरांगि ! gan 
चित्रकूटपर्वतः मम दृष्टिम्‌ स्वामिमुखम्‌ आकर्षति | प्रतीयते चायम्‌ मदोदधत 
इभ इव | यथा कस्यचिन्मदोद्धतस्य वृषभस्प द्रीसदशात्‌ मुखात्‌ धारया (सातत्येन) 
घोरगर्जनमू निःसरति, तथेवायं पर्वतः अपि धाराणां ( निर्भरधाराणाम्‌ ) ai 
स्वद्रीमुखेषु निनादयन्‌ बहिर्निःसारयति | यथा च कस्यनिन्मदोद्धतस्य वृषभस्य 
TA वप्रक्रीडायाम्‌ daa: पकः श्त्यन्तम्‌ शोभते, तथैवास्य पर्वतस्यापि 
Ray daa मेघाः ्रत्यन्तं शोभन्ते | नूनमयम्‌ मदोद्धतेन वृषभेण साध्य 
भजते || ४७ || 


RT त्राणि यस्याः सा तत्संबुद्धौ हे बन्धुर- 


aag 


? 


r 


गात्रि = सुन्दरांगि = सुन्दर शरीर वाली। “धुरं? gat wp इति विश्वः । > 


मल्लिनाथ ने “बन्धुर? शब्द का “उन्नतानत? अर्थ माना है और बन्धुरगात्रि का 
“उन्नतानताज्ञि? पर्याय दिया है तथा “बन्धुरं तून्नतानतम्‌? इस अमर कोष का भी 
उल्लेख किया है | लेकिन विश्वकोष के आधार पर दिया गया पूर्व व्याख्यान 
अधिक अच्छा है । धारास्त्रनोदूगारिदरीमुखः--इस शाब्द की पर्वत के पच 
में निम्न व्याख्या होगी | धाराणाम्‌ स्वन: = धारास्वनः | दरीणाम मुखानि = 
द्रीमुखानि | घारास्वनम्‌ उद्गिरन्ति इति तानि धारास्तनोद्गारीणि (धारास्वन + 
3424) घारास्वनोदूगारीणि दरीमुखानि यस्य सः == धारास्वनौ 
गारिदरीमुख: = नि्रकलरवनिनदत्कन्दराननः = भरनों के कलरव से गँजती 
गुफाशों वाला । वृषभ के पक्ष में निम्न अर्थ होगा--धारया सातलोन 
स्वनाः = धारास्तनाः | दरी इव मुखम्‌ = दरीमुखम्‌ | ara: उद्गारि 
दरीसुखं यस्य सः =धारास्वनोद्गारि दरीमुखः = अ्विरल्वनत्कन्दराननः = 
लगातार गर्जते हुए गुफा जैसे मुखवाला | श्ृंगाग्रलप्नाम्बुदबप्रपंकः-- अम्बूनि 
ददाति इति a ( MAA ATHE ) | वमे यः पंक: magia: | अम्बुद 
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ag, ्म्बुदवप्रपंकः यस्य by Sarayu ea art अग्रभाग 
(पर कीचड़ के समान लगे हुए मेघ वाला । BH के साथ यह अर्थ होगा-- 
Sai के अग्रमाग पर बादल क समान लगी हुई कीचड़ वाला। शिखरासक्त- 
Jaren, विषाणासक्त मेबकर्दमों वा। चित्रकूट: = ARA पर्वतः | EA: 
मदोद्धतः = मतवाले = ककुद्‌ मान:--ककुत्‌ AA अस्ति इति ककुदूमान = | 
(ककुद न मदुप्‌ ) IT = दृष्टिम्‌ | Talla = अनन्यासक्तम्‌ करोति = विशेष 
रूप से अपनी ae खींचता है ॥ ४७ I 
टिपणी--दृप्तः ककुद्मानिव चित्रकूटः--यहाँ पर चित्रकूट AR TM 
में उपमा है | दरी और मुख में उपमा है । श्रम्बुद और पंक में उपमा है तथा 
शिखरों और सींगों में उपमा है | मदोडत TH एक विशेष प्रकार से गरजता 
है । चित्रकूट पर्वत भी जलप्रपातों द्वारा निस्तर ध्वनि देता रहता है | मदोडधत 
a प्रायः मिट्टी के टीलों और नदियों के किनारों से टक्कर मारता है और 
कुछ कीचड़ उसके सींगों में लग ही जाती है । पर्वत भी अपनी चोटियों पर 
बादलों फो धारण करता है और वे बादल कीचड़ की तरह ही प्रतीत होते हैं । 
चित्रकूट--बुन्देलखण्ड में बाँदा नगर से दक्षिणपूर्व की ओर लगभग 
५० मील पर मन्दाकिनी के तट पर यह पर्वेत स्थित है । इलाहाबाद से दक्षिण 
की ओर लगभग ya मील दूर यह स्थान होगा । रामचन्द्र जी के भक्तों के 
लिए यह पवित्रतम स्थान है और प्रतिवर्ष हजारों यात्री यहाँ श्राते हैं | राम 
और लक्ष्मण के अनेक मन्दिर यहाँ पर बने हुए हैं और आदिंकवि महर्षि 
वाल्मीकि का निवास-स्थाम भी यहाँ पर माना जाता है ॥ ४७ ॥ 
वाच्यपरिवर्तनम्‌-हें बन्धुरगात्रि ! धारास्त्रनोद्गारिदरीमुखेन imaan- 
grand अमुना चित्रकूटेन Ela ककुदूमता इव मे चक्षु: बध्यते | कर्तृवाच्य 
| से कमेवाच्य में परिवर्तन किया गया है ॥ ४७ ll, 
४८--चित्रकूट पर्वत की तलहटी में बहती हुई मन्दाकिनी नदी का सुक्ता- 
वली के समान प्रतीत होना-- 
) एषा प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा सरिदू विदूरान्तरभावतन्ची | 
> सन्दाकिनी मसि तयोप Al 
| 
| 


७ 
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सज्ञी०--एपेति । प्रसन्नो निर्मलः स्तिमितो निःस्पन्दः प्रवाहो यस्थाः ह 
वविदूरस्यान्तरस्य मध्यवर्त्यवकाशस्य भावात्तन्वी दूरदे शवतिं्वात्तनुत्वेनावभासमान 
मन्दाकिनी नाम काचिच्तित्रकूटनिकटवर्तिन्येषा सरिन्नगोपकरठे a qe 
कूटानकटवतिन्येषा सरिननगोपकणठे मे; कण्ठता 
उक्तावलीव माति | AA नगस्य शिरस्त्वं तदुपकणठस्य कणठत्वं गम्यते | 
अन्वय--मसन्नस्तिमितपरवाहा बिदूरान्तरभावतन्बी war मन्दाकिनी सरि 
नगोपकणठे भूमः कण्ठगता मुक्तावली इव भाति ॥ ४८ ॥ | 
हिन्दी अनुवाद--रामचन्द्र जी सीता जी को चित्रकूट के नीचे बहती ह 
मन्दाकिनों नदी दिखलाते हुए कहते है--स्वच्छ और निश्चल प्रवाह बाली 
तथा दूरी के कारण पतली दिखलाई पड़ने वाली यह मन्दाकिनी नदी चित्रकूट 
= निकट भगवती बसुन्धरा के कणठ में पड़ी हुई मुक्तावली के समान शोमिटू 
हो रही है || ४८ || र 
संस्कृतभावार्थ--दै प्रिये ! पश्य तावत्‌ चित्रकूटपर्वतस्य समीपे प्रवहमानाम्‌ $ 
मानम नदीम्‌ | अस्याः जलम्‌ श्रतीव निर्मलम्‌, ्रवाहश्चापि अतीव शानतः 
वतत | RAT अत्यन्त क्षीणा दृश्यते । भगवत्याः वसुन्धरायाः करे 
शोभमाना मौक्तिकमाला इव इयम्‌ सरित्‌ प्रतीयते || ४८ || 


व्याख्या--प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा--प्र + / वहू +-घञ्‌ = प्रवाह: | प्रसन्नः 
श्चासौ स्तिमितश्च प्रसन्नस्तिमितः। प्रसन्नस्तिमितः प्रवाह: यस्याः सा प्रसन्नस्तिमित- 
प्रवाहा = निर्मलनिःस्पन्दसलिला = स्वच्छ श्रौर शान्त जल से युक्त । “प्रसन्न विशे- 
पण नदी रौर माला दोनों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है | विदृरान्तरभावतन्बी- 
तनुल-डीपू =तन्वी | “वोतो गुणवचनात? इस सूत्र से वैकल्पिक डीप प्रत्यय । 
विशेषेश द्र्मू विदृरम्‌ | विदूरम्‌ अन्तर यस्य तत्‌ विदूरान्तरम्‌ , तस्य भावः 
विदूरान्तरभावः, तेन तन्वी विदूरान्तरमावतर्न्व = दूरदेशवर्तित्वात्तनुत्वेनाव' 
भासमाना = st पर स्थित होने के कारण पतली दिखलाई पड़ने. वाली ls 
मन्दाकिनी = काचिन्नदी Lat तो गंगा को भी मन्दाकिनी कहते हैं लेकिन यह 
Bd) कि EN TERRA y 
l मठम्‌ | नगस्य STEA = नगोपकण्ठम 
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तस्मिन्‌ नगोपकण्ठे = पर्वतसमीपे = पर्वत के पास | कण्ठे गता = कण्ठगता = 
"अ कण्ठस्थिता = कण्ठ में पड़ी हुई । मुक्तावज्ी-मुक्तानाम्‌ रावली = मुक्ता- 
वली = मौक्तिकमाला = मोतियों की माला | भाति = शोमते | यहाँ चित्रकूट 
पर्बत को प्रथ्वी का सिर और उसके निम्न भाग को ga का कण्ठ माना 
गया है ॥ ४८।। 
टिप्पणी--मम्दाकिनी नदी श्रौर मुक्तावली में उपमानोपमेय भाव है । 
“परसन्नस्तिमितप्रवाहा? विशेषण दोनों में ही समान रूप से घटता है || ४८ ॥ 
वाच्यपरिवर्तनम्‌-प्रसननस्तिमित प्रवाहया विदूरान्तरभाववन्व्या मन्दाकिन्या 
एनया सरिता नगोपकरण्ठे भूमेः कण्ठगतया सुक्तावल्या इव भायते | FATA 
by से भाववाच्य में परिवर्तन किया गया है ॥ ४८ || 
४६--चित्रकूट के निकट स्थित तमाल वक्ष का वर्णन 
अयं सुजातोऽनुगिरं तमालः प्रवालमादाय सुगन्धि यस्य | 
यतराङ्कापाण्डुकपोलशोभी मयावतंसः परिकल्पितस्ते ॥ ४६॥ 


सञ्जी०--ग्रयमिति | गिरेः समीपम्‌ अनुगिरम्‌ “गिरेश्च सेनकस्य’ इति 
समासान्तष्टच प्रत्ययः | सुजातः स तमालोड्यं हश्यते यस्य तमालस्य | 
शोभनो गन्धो यस्य तत्सुगन्धि | “गन्धस्य... ? इत्यादिनेकारः समासान्तः | 
प्रवालं पल्ल्वमादाथ मया ते यवाङ्कस्वदापाण्डौ कपोले शोभते यः asada: 
कर्णालङ्कारः परिकल्पितः | 

अन्वय--झनुगिरम्‌ सुजातः तमालः श्रयम्‌ ( दृश्यते), यस्य सुगन्धि 
प्रवालम्‌ Ararat मया ते यवाङ्कुरपाणडुकपोलशोभी अवतंसः परिकल्पितः ।।४६॥ 

हिन्दी अनुवाद--रामचन्द्र जी सीता जी से कहते हैं--हे प्रिये ! देखो, 
पर्वत के पास यह जो सुन्दर तमाल suda रहा है, यह बही तमाल वृक्ष 
है जिसके सुगन्धित पत्तों को लेकर जौ के अंकुर के समान कुछ-कुछ पीले 
तुम्हारे कपोलों को शोभित करने वाला कर्णंफूल मैंने बनाया ॥ ४६ UI 

संस्कतभावार्थ--श्रीरामचन्द्र: सीतां प्रति निवेदयति--हे देवि! चित्रकूटः 
समीपम्‌, दृश्यमानः HATS CPM aR AR यस्य सगुन्धितं 


ya 
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नवपत्रम्‌ णहीत्वा अहम्‌ यवाङ्करवत्‌ गोरवणंयोः तव कपोलयोः शोभादायक? 


कण भूषणम्‌ निमितवान्‌ || ४६ || P 


व्याख्या--अनुगिरमू--गिरेः समीपम्‌ = aa । शिरि शब्द बा 
अनु के साथ ग्रव्ययीमाव समास | “गिरेश्च सेनकस्य! इस सूत्र द्वारा टच 
प्रत्यय | इस प्रकार श्रनुगिरम्‌ बनता. है। अनुगिरम्‌ =पर्वतसमीपम्‌ 
के पास | सुजातः--सुष्ठु जातः = सुजातः = सुन्दरः | तमालः = तमा 
aq: | सुगन्धि-शोभनो गन्धो यस्य तत्‌ सुगन्धि == सुरभि == सुगन्धित | 
बहुब्रीहि समास के बाद “गन्धस्येदुत्पृतिसुसुरभिभ्यः? इति सूत्र से इकार अन्तादेश 
हो जाता है | प्रवालम्‌ = पल्लवम | आदाय = गहीत्वा | + दा ल्यप्‌ | 
यबाङ्करापारडुकपोलशोभी-वयवस्य॒ श्रंकुरः = यवांकुरः | ईषत्पाण्डु 
आपाण्डुः | यवांकुर इव ANG: = यत्ाङ्करापाण्डुः, तथाविधः कपोलः 


यवांक्रुरापाण्डुकपोलः, यवांकुरापाण्डुकपोले शोभते यः सः = यवांकुरापाणु y 


कपोलशोभी = वरीह्यंकुरापीतकपोलशोभावर्धकः = जौ के g के समान 
33-75 पीले कपोलों की शोभा बढ़ाने वाला | अवतं सः-_्वतंस्यते भूष्यते 
अनेन इति wade = कर्णभृपणम्‌ = कर्णफूल । परिकल्पितः = रचितः | 
परि--कृपू-- णिच्‌-क्त परिकल्पितः 1/1 धाठ के ग्‌ को “कृषो रो लः 
इस सूत्र से ल्‌ हो जाता है ॥ ४९ ॥ 

टिप्पणी--।“मयावतंस;? में “मया श्रवतंसः? इस पाठ के स्थान में "मया 
aday ऐसा भी पढ़ सकते हैं । “वष्टि भागुरि रल्लोपमवाप्योर्पसर्गयो:! a 
भागुरि मत तो विदित ही है ।। ४६ | 

वाच्यपरिवर्तन वर्तनमू--श्रनेन सुजातेन तमालेन भूयते | यस्य सुगन्धि प्रवालश 
mam wey यवाङ्कराप्राण्डकपोलशोभिनम्‌ adan, परिकल्पितवान्‌ | 


कर्मवाच्य से कर्तुवाच्य में परिवर्तन किया गया है || ४६ ॥ 8 
40 — 94 ऋषि के तपोवन का वणुन-- | 
Ft A Ber i 


ad तपः साघनिमेतदत्रेरा zit दृप्रतरप्रभावम्‌ || Xo Il i 
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५ जन्तवो यस्मिंस्तत्‌ | अपुष्पलिज्ञात्पुष्परूपनिमित्तं विनैव फलवन्धिनः फलग्राहिणो 
वृक्षा यस्मिंस्तत्‌ | अत एवाविष्कृतोदम्रतरप्रभावमत्रेमुंनेस्तपःसाधनं वनमेतत्‌ | 
अन्वय-श्रनिग्रहत्रासविनीतसच्वम्‌ श्रपुष्पलिंगात्‌ फलवन्धिवृक्षम आाविष्कृ- 
तोदग्रतरप्रभावम्‌ Aa: तपःसाधनम्‌ वनम्‌ एतत्‌ || ५० || 
हिन्दी अनुवाद--श्री रामचन्द्र जी सीता जी को त्रि ऋषि का आश्रम 
दिखलाते zu कहते dt सीते | देखो, सामने यह अत्रि ऋषि का तपोवन 
दीख रहा है | यहाँ पर दणड के भवडके विना ही समस्त प्राणी विनीत भाव 
से रहते हैं, पुष्पों के आए विना ही समस्त कृ अपने-अपने फल देते हैं और 

2 इस प्रकार ही अत्रि ऋषि की तपस्या का उम्र प्रभाव यहाँ दिलाई पड़ता 
है || ५० ॥ 

A संस्कृतभावार्थ--श्रीरामचन्द्रः सीतां संबोधयति--ग्रिये ! पश्य वावत्‌ 
सम्मुखीन महर्षः अत्रेः आश्रमपदम्‌ । श्रत्र खलु भगवतोऽत्रेः तपस्यायाः अतीव 
उत्कट: प्रभावः दृष्टिपशमायाति | सर्वेऽपि प्राणिनः दण्डस्य भयं fata अत्र 
नम्रा: शिष्टाश्च सन्ति, Aga पुष्पागमनं faa फलानि समागच्छन्ति । 
aa महिमामयं ag एतत्‌ तपोवनम्‌ ॥ ५० Il 

व्याख्या--अनिम्रहत्रासविनीतसत्त्वम्‌-नि +/ E | 

निग्रहस्य त्रासः निग्रहत्रासः | न निग्रहत्रासः येषां ते अनिग्रहत्रासाः | अनिग्रह- 
arar अपि विनीताः सत्वाः यस्मिन्‌ तत्‌ = अ्निग्रहत्रासविनीतसच्वम्‌ = अदएड- 
भयशाम्तजीत्रम = दणड भय के रिना ही शान्त रहने वाले जीवों से युक्त । 
शपुष्पलिंगात-पुष्प एब लिंगम्‌ = पुष्पलिंगम्‌ | न पुष्पलिगम्‌ = अपुष्प- 
fang, तस्मात्‌ अपुष्पलियात्‌ = पुष्परूपचिह्वात्‌ विनैव = पुष्परूप सूचक चिह्न 

.. के बिना ही। “अपुष्पलिंगात? में (फुपलिंगम्‌ श्रप्राप्यापिः इस प्रकार rad 
के लोप की कल्पना होने से 'ल्यब्लोपे कमस्यधिकरणे च' इस वार्तिक से 

a पंचमी विभक्ति हुई है । ara aa aata इति फलबन्थिनः | 

Fear gar BER SETS ATA = फल वाले Tat 


atya Vrat Shastri Collection. 
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Rig ze u Trust Foundation and eGangotri | 
से युक्त gar कर्ण त == u | 
श्रांवस्‌ प्रकाश AY म प्रयुक्त होने वाला एक AAA है | SEAN AIRA į 
ald उदग्रम्‌ । अतिशयेन उदग्र: = उदग्रतरः | आविष्कृत: मतरः प्रभावः ˆ 
यस्मिन्‌ तत्‌ आविष्कृतोदग्रतरप्रमावम = प्रकदीकृतोत्कटसामर्थ्वम अत्यन्त 
उग्र प्रभाव को प्रकट करने वाला | तपःसाधनम्‌ = तपःसहायकम्‌ | एतत्‌ 
वनं दृश्यते || ५० || 

टिप्पणी--ग्रत्रि--मनु के मानसिक दस पुत्रों में से एक पुत्र तथा 
प्रजापति | इनकी पत्नी का नाम अनयूया था । AÀ: तपःसाधनम्‌ वनमू- 
दूसरे ऋषियों के तपोबल की श्रपेन्ना AA का aaa रधक प्रभावशाली 
है। इनके तपोवन Ñ शेर, चीते तथा अन्य हिंसक seg स्वभाववश अपनी । 
पशुदृत्ति को छोड़ कर शान्त भाव से रहते हैं | वृक्ष भी सर्वदा फल देते रहते 
हैं। पुष्पों के आए बिना ही एकदम फल देना उनका स्वभाव सा है || ५० ॥ 

वाच्यपरिवर्तन fm, En ` fe ir 

सू-अनिग्रहत्रासविनीतसत्वेन अपुष्पलिगातू फलबन्धि- 
IU आविष्कृतोदग्रतरपभावेण si: तपःसाधनेन एतेन वनेन भूयते | 
FT से माववाच्य में परिवर्तन किया गया है ॥ ५० ll 

५१--अत्रि ऋषि की पत्नी ग्रनसूया द्वारा गंगा के लाए जाने का वर्णन-- 

अत्राभिषेकाय तपोधनानाम्‌ सप्र्िहस्तोद्धतहेम पद्माम | 

प्रवतयामास किलानसूया त्रिस्रोतसं व्यम्बकमीलिमालाम्‌ ॥ ४१ ॥ 

सज्ञा०--अ्रत्रेति | wa वनेऽनुसयात्रिषन्नी | सत्त च ते ऋषयश्च सप्तर्षयः | 
“दिक संख्ये संज्ञायाम्‌”? इति तत्पुरुषः | तेषां errata हेमपद्मानि यस्यास्तां 
व्यम्बकमीलिमालां हरिशिर:खजं त्रिस्रोतसं भागीरथीं तपोधनानामपीणामभिषेकाय 
स्नानाय प्रबतयामास प्रबाहयामास | किलेत्यंतिह्ये । 


अन्वय-श्रत्र अनसूया सप्तर्पिहस्तोद्धतहेमपद्माम्‌ ज्यम्बकमौ लिमालाओ * 
Re तपोधनानाम्‌ अ्रमिषेकास ग्रवर्तयामास किल ॥ ५१ ॥ 


हिन्दी भ्र TEE जी अत्रि आझम का वर्णन करते हुए red 
ro! El ra agiri el 
हैं-.हे सीते ! इस Gt विक पत्नी aigar ने तपस्थियो के 
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( १०३ ) 


लान के लिए ee Tast Autoren age प्रवाहित 
क्या जिसके कि सुनहरे कमलों को सक्तपि स्वयं अपने हाथों से तोड़ा करते थे 
और जो भगवान्‌ शंकर के मस्तक पर माला के समान विराजती थीं ॥ ५१ ॥ 


संस्छृतभावार्थ--श्रीरामचन्द्रः अत्रिमह्षेः आश्रमम्‌ वर्णयन्‌ कथयति 
हे सीते ! पश्य श्रलण्डपतित्रतायाः भगवत्याः gaga: पुण्यप्रमावम्‌ | 
यदा ्रस्मिन्‌ भूतले सर्वे जीवमण्डलम्‌ अनावृष्टिव्याकुलं बभूव, तदा स्वपुण्य 
प्रभावात्‌ भगवती अनसूया तपस्त्रिनां स्नानादिनित्यकमैसंपादनार्थम्‌ स्वर्गात्‌. 
भगवतीम्‌ गंगाम्‌ नीचेः श्ववतारयामास | RAR सेव स्वर्गगा, यस्याः हेसक- 
मलानि सप्तर्षयः स्वहस्ते: अवाचिन्चन, या च भगवतः शंकरस्य मौलौमालेव 
तरिराजयामास | AÈ महत्‌ तेजोबलम्‌ भगवत्याः ATTA ॥ ARN 


व्याख्या-अत्र = अस्मिन्‌ तपोवने | अनसूया = ग्रत्रिपत्नी | सप्र्षि- 

? हस्तोदूवृतहेमपद्माम्‌ सक्त च ते ऋषयः = ae | Br हस्तैः aaf- 
हस्तैः aña उद्धृतानि हेमपञ्चानि यस्या:सा ताम्‌= सप्तपिहस्तोद्धु- 
तहेमपद्माम = सक्तर्धिकरावचितकनककमलाम्‌ = sai के करों द्वारा तोड़े 
गए सुनहरे कमल जिसके । “सप्तर्षि? शब्द में 'दिक्संख्येसंज्ञायाम्‌? इस YA 

| द्वारा कमधारय समास gare | इस सूच का ad यह है--दिशावाची और 
संख्यावाची शब्द समानविमक्तिक अन्य शब्दों के साथ समस्त होते हैं यदि 
समस्त पद्‌ संज्ञावाची हो | सात ऋषियों के नाम पर पड़े हुए नचत्रं के समूह- 
विशेष का नाम सप्तर्षि हे | चयम्बकमौलिमालाम्‌ त्रीणि अम्बकानि यस्य 
सः apam, तस्य मौलिः = त्यम्बकमौलिः, तस्य माला ताम्‌ seat 
मालाम्‌ = शिवजी के मुकुट की राला को | त्रिस्रोतसम्‌-त्रीणि खोतांसि 
अस्याः सा falar, ताम्‌ त्रिल्ञोतसम्‌ = गंगाम्‌ | तपोधनानाम्‌तप एव 
धनं येषां ते = तपोधनाः तेषाम्‌ तपोधनानाम्‌ = तपस्विनाम्‌ = तपस्वियों के | 
अभिषेकाय--ञ्रभि +#/ सिचूत घञ्‌ = अभिषेकः, तस्मै = श्रभिषेकाय = 

| इ A \ प्रवतेयासास--प्र+ at Rat ie = प्रवर्तयामास — प्रवाह - 


यामास = प्रवाहित किया । किल = RE द्योतयति ॥ ५१ ॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


( १०४ ) | 


CAR ee लित मरीचिराने: पुलह 
पुलस्त्यः FRIST: | वसिष्ठश्च महाभागः सस्ते AA: मुताः || वृहत्संशि 5 
में ८ बतलाए गए ER, भरद्वाज, विश्वामित्र, अत्रि, गौतम, वहि 
कश्यप और WUT | 

AR सतीत्व और पातिव्रत्य के लिए परम विख्यात ay 
अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी | इन्होंने अपने पातित्रत्य से अलौ किक शक्तियाँ प्राह 
SR ली थीं । ऐसा कहा जाता है कि अत्रि ऋषि के श्रम के आस पास 
भूमि लगातार १० ad तक वर्षा न होने से लगभग जल सी गई थी | उत 
समय ग्रत्रिपत्नी HAJAT ने कटोर तपस्या द्वारा फल और फूल उपजा दिए ak 
स्वर्ग की गंगा को भूतल पर प्रवाहित किया ताकि मुनिजन सुख और सुविषा.. 
के साथ अपने नित्यकर्म कर सकें | | 

वाच्यपरिविर्तनस्‌-श्रत्र AAJA saña च्यम्बकमौहिः > 
माला Petar: तपोधनानाम्‌ श्रभिषेकाय प्रवर्तयामासे किल | कर्तृवाच्य है 
कर्मवाच्य में परिवर्तन किया गया है || ५१ y 


RAR में स्थित वृक्षों के भी enaga होने का वणुंन-- 


वीरासनै्ध्यानजुपासृषीणाममी' समध्यासितवेदिमध्याः | 
निवातनिप्कम्पतया बिभार्ति योगाधिरूढा इव शाखिनोऽपि NRI 
सञ्जी०-वीरेति । वीरासनैज॑यसाधमै: । ध्यानं जुषन्ते सेवन्त इति 
ध्यानजुषः | तेपां तैसपविश्य ध्यायतामुष्रीणां सम्बन्धिन: समध्यासितवेदिमध्याः | 
इदं बीरासनस्थानीयम्‌ | aft शाह्धिनोऽति निवाते निष्कम्पतया योगाधिरूढा 
इव ध्यानभाज इव विभान्ति | ध्यायन्तोऽपि निश्चलाङ्गा भवन्ति | वीरासने | 
वशिष्टः--“एकपादमथरैकस्मिन्विन्यस्योरणि संस्थितम्‌ । इतरस्मिंस्तथा चाय | 
वीरासनमुदाहतम |? | 
अन्वय--वीरासगीः SMS ऋषीणाम्‌ समध्यासितवेदिमध्याः श्रमी \ 


शाखिनः ञ्रपि Karren ॥ ५२ I 


. 
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हिन्दी अनुवाद-रामचन्द्र जी सीता जी से कहते हँ--वीरासन लगा कर 


ध्यानमम् रहने वाले ऋषियों द्वारा वेदी के मध्य लगाए हुए दक्ष वायु-पवाह 

होने से निश्चल खड़े हुए, हैं । ऐसा लगता है मानां वे भी समाथ लगाए 
हुए हों ॥ ५२ ॥ 

संस्कृतभावार्थ--ञ्रतरिमुनेः mai सीतादेवी दर्शयन्‌ श्रीरामचन्द्रः 
कथयति--हे देवि | पश्च तावत्‌ । AA arg यत्र तत्र Tu 
दृश्यन्ते | इमे वीरासनस्थितेः arma: ऋषिमिरेव आरोपिताः सन्ति | 
argan वायुः न वाति, अतः इमे वक्षाः नितान्तमू निश्चलाः सन्ति, 
योगाभ्यासं कुर्वन्तः समाधिसंलम्नाश्च इव प्रतीयन्ते || ५२ || 

व्याख्या--बीरासनैः--./ आस्‌ +ल्युट्‌ = आसनम्‌ | वीराणाम्‌ AN- 
नम्‌ = बीरासनम्‌ , तैः वीरासनैः = उपत्रेशप्रकारविशेषेः = वीरावन हारा | 
ध्यानज्जुषाम्‌--ध्यानम्‌ Ged सेवन्ते इति ध्यानजुषः, तेषाम्‌ = AMS 
व्यानमभानाम = ध्यान में लगे हुए । M+ / जुष्‌ + क्विप = ध्यानजुद्‌ | 
समध्यासितवेदिमध्याः--वेद्याः मध्यम्‌ = वेदिमध्यम्‌ । समध्यासितम्‌ AS 
मध्यम्‌ येः ते सम्रध्यासितवेदिमध्याः = वेदिका कन्द्र स्थिता "स चबूतरों के 
बीच में स्थित । शाखिनः--शाखाः विद्यन्ते एपामू इति शाखिनः =R: । 
शाखा --इन = शाखिन्‌ | निवातनिष्कम्पतया--वातस्य AMIA: निवातः, 
तेन: निष्कम्पता = निवातनिष्कम्पता = वाताभावजन्यनिश्चलतया AT के 
अभाव के कारण उत्पन्न हुई निश्चलता के कारण | aya feet: ast + 
घञ्‌ = योग | अधि-[-./ रुह--क्त = अधिरूढ | योगम्‌ अधिरूडा योगाधि 
रूढाः = ध्यानलग्मा: | विभा्ति = प्रतीयन्ते = प्रतीत होते हैं ॥ ५२ ॥ 


टिप्पणी Aue Mare में एक विशेष प्रकार से बैठने को 
चीरासन कहते हैं | वीरासन के सम्बन्ध में वसिष्ठ जी ने इस प्रकार लिखा 
है---एक पैर एक star पर सखो ओर दूसरा पैर दसरी जंधा पर रक्‍खो । बस 
वीरासन हो गया | वल्लभदेव ने प्रकारान्तर से वीरासन को समकाया है-- 


ASIA: RATE. AA Collection. 


( १०६ ) 


सम्वत iy कि 
“वा 333 वेदिक rn n wn 
द्‌ T वादका किसी भी ऊँची उठा! 


w 


AO 2 2 ८ ` 
के हि ne च कह सकते हे | धार्मिक इत्यों, घरेलू कार्यों अथवा स 
: VAI बोझा रखने और आराम करने के लिए इसका उवर K 
र पर पेड़ के नीचे चारों तरफ ब गा SA 
ह्‌ पर पड़ के नीचे चारों तरफ बने हुए चबूतरे के लिए घे ग दाता है। 
प्रयोग हुआ है | > Ta > A शब्द्‌ का 


ऋषि गोग SS El i} a er ee. 
Oe. E च चवूतरां पर वेठ कर शान्त भाव से योगाभ्यास किया करते 
$ IT, हए Ta भी टीक वैसा ही क AN \ 
N ST ee हा कर रहे है | Ta भी चबूतरों > 
। बीच में लगे हुए हैं, बिल nr A en at के 
| नितान x ES aul EN साध खड़े हं तथा हवा के न चलने के कारणु 
oR हैं | पूरे योगी प्रतीत होते हैं || ५२ ॥ E 


| SS ~ 
श्रमीमिः शाखिभिः रपि निवात 
| adara ee aN निवातनिष्कम्पतया योगाधिरूढेः इव विभायते । 
| भाववाच्य में परिवर्तन किया गया है | ५२॥ 
ç A o 
४ २--सव दा हारतवणु धारण करने वाले वट aa का वर्णन 
त्वया पुरस्तादपयाचितो य. ares x 
राशिर्मणीनागि 7 [चितो थः सोऽयं बट: श्याम इति प्रतीत: । 
ae r3 गारुडानाम्‌ सपद्मरागः फलितो विभाति ॥ ४३ ॥ 
oa] 3 a 5 Be 
en | त्वया A सुरस्तात्पूवसुपयाचितः यार्थितः | तथा च 
पालयेन्मे ae तिः 90 वैदेही वाकयमन्रवीत्‌ | sg महादृत् 
सपद्मरागो गारुड 4 दति । श्याम इति प्रतीतः स वरोऽयं फलितः aa! 
lat हरिन्मणीनां मरकतानां राशिरिव विभाति | 
Way Se 
फलितः ( a co 4 उपयाचितः श्याम इति प्रतीत; सः वटः श्रयं 
हिन्दी a मणीनाम्‌ राशिः इव विभाति ॥ ५३ ॥ 
याम ना पायच ची सीता जी से कहते हैं--हे पिये! देखो, वह 
' TAIG RF तथा फलों से ag y A a ad 
mE EARS 1 हुआ ऐसा लगता è 
| मिश्रित मरकत मिह ्राएसमकिनह rag Snaptri Con € मानो TT a 


वाच्यप्रस्वितंनस--वीरासनै: ६ 5 a 
3 Aa: ध्यानजुषाम्‌ ऋषीणाम समध्यासितवे दिमधय; 


Meese 
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ara इति = श्याम इति नाम्ना | प्रतीतः = प्रथितः, प्रसिद्धो वा । प्रति +-/ 


A 


( १०७ ) 
ent ana: सीता as दीन्‌ er £ 
परय, सम्मुख दृश्यमानः अयम्‌ स एव श्यामनामक: वटवृत्तः अस्ति, यः पूर्व 
त्वया प्रार्थ्यमानः ara मम मंमलकामनार्थम्‌ , साम्यतं iaf गतः फल- 
भारावनतश्च अयम्‌ GT: ग्रथितः मरकतमणिराशिरिव शोभते, दृष्टिम्‌ 
श्रानन्द्यति च ।। ५३ || 
re — = सीतया | पुरस्तात्‌ = पूर्वम्‌ = पहिले | पूर्वस्मिन्‌ काले 
इति पुरस्तात्‌ । “दिक्‌शब्देभ्यः सपतमरीपञ्चमीप्रथमाम्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः’ 
इस सूत्र से अस्ताति “ग्रस्तात? प्रत्यय और 'पूर्वाघरावराणामसि पुरधवश्चैषाम्‌ 
rai? इन सूत्रो से पूर्व को पुर आदेश--इस प्रकार पुरस्तात्‌ बनता है। यह 
_ एक अब्यय है | उपयाचितः--उप-/ aa = उपयाचितः = | 


इ~-क्त=प्रतीतः। फलितः--फलानि संजातानि AA सः फलितः = फल- 
युक्त; = फलों से युक्त | “तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌ इस सूत से इतच्‌ 
( इत ) प्रत्यय । सपड्यारागः--पञ्मरागेः सहितः सपद्मरागः = पञ्चरागसिश्रितः = 
पुखराज से मिली हुई । गारूडानाम्‌ सणीनाम्‌=मरकतमणीनाम्‌ = मरकतः 
मणियों की | राशिः = पुञ्जः | विभाति = शोभते | वि+,/माति ॥ ५३ ॥ 

टिप्पणी पुरस्ता दुपयाचितः- IRA जी गंगा को पार कर भरद्वाज, 
ऋषि के आश्रम में पहुँचे | फिर उन्होंने यमुना पार की और चित्रकूट की. 
ओर चले । यमुना के दक्षिणी तट पर ही यह बट FA है । जनश्रुति यह 
बतलाती है कि यह वृक्ष सर्वदा हरा रहता था ( इसीलिए इसका नाम ही 
श्याम था ) और अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कर सकता था। वन जातेः 
हुए सीता जी इस वट aq के पास गई और कुशालपूर्वेक वापिस लौट आने कीः 
प्रार्थना की | इस az aq को ग्रक्षयवट भी कहते हैं | इसके अवशिष्ट अंश 
प्राचीन किले में इलाहाबाद में अब भी देखने में श्राते È । अकबर के शासन- 
काल में किले के बनाते समय इस ae को काठ दिया गया था । 


RS श्लोक TH STA SN sl से मिश्रित E 


( ९०८ ) | 
E is tE undation and eGangotri En | 
qu की Sitze Sara push Roun चे मिश्रित मरकतमणियों की राशि 
समान दिखाई देती हैं | 
गारुडानाम्‌ मरीनाम्‌ गरुड के समान गहरे नीले रंग के col 
| Ae से सम्बद्ध होने के aq 
साँप के विष को दूर करने में यह काम में लाई जाती है | इसको ma a 
'कहते हैं ॥ ५३ | 


TARA SRNL यम्‌ उपयाचितत्रती तेन श्याम इति 
aqlia वटेन AI फलितेन TERN गारुडानां sa राशिना इव 
विभायते | मूल वाक्य मं कर्तृब्राच्य से भाववाच्य में परिवर्तन किया गया है | 
'लम्‌--उपयानितवती में कर्मवाच्य से FATA किया गया है ॥ ५३ ॥ > 

२४--कहीं-कहीं पर मोती और इन्द्रनील मणियों से गयी हुई तथा कहं: 
कही पर श्वेत कमलों और नीलकमलों से एक साथ Tat हुई माला के ” 
ST शोभायमान गंगा-यमुन [-संगम का वणुन-_- 


AA dr यष्टिरिवानुविद्धा । 
अन्यत्र माला सितपंकजानामिन्दीबरेरुत्वचितान्तेरव ॥ ५४॥ 
om ~ . Q 
CRA विभाति गंगा araar ara: ) 
Tefo “नित्‌, ,, इत्यादिना aafia: प्रयाने गङ्गायमुनासंगरम 
` RIs अनवद्याक्षि ! पश्य | यमुनातरज्लोभिन्नपरमाहा व्यामिश्रोधा गङ्गा 
जाह्नवी विभाति | केव; क्वचित्मदेशे प्रभया लिम्पन्ति संनिहितमिति प्रभाले- 
i पिभिरिद्रनीलेरनुविद्धा सहगुम्फिता मुक्तामयी यश्टिरिव हारावलिरिव | an | 
प्रदेश इन्दीवरेनॉलोतयलैरुत्लचितान्तरा सह ग्रथिता agarat पुण्डरीकाणां 
i | विभातीति सर्वत्र सम्बन्ध; | ` ” 


ATI है अनवद्यांगि | पश्य, यमुना तरंगैःभिन्नप्रबाहा गंगा ) ! 
क्वचित्‌ प्रभालेविधि; इन्द्रनीलैः अनुविद्धा Se इव ( विभाति )) „ 


A Sh { 
` न्यत्र इन्दी वरै; ER RAHAT nrar इव ( विभाति ) ॥५४॥ | 
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हिन्दी अनुवाद--श्री रामचन्द्र जी सीता जी से कहते हैं--अयि सुन्दर 

* रंगों वाली सीते ! देखो, यडना की तरंगों से मिश्रित प्रवाह वाली गंगा ag} 

शोभायमान हो रही है | कहीं-कहीं पर चमकती हुई इन्द्रनील मणियों के साथः 

Hoh ह$ मोतियों की माला की तरह यह शोमित हो रही है और कहीं कहीं 

पर तो Aaa में नीलकमलों के साथ गुँथी हुई श्वेत कमलों की माला कीः 
तरह शोमित हो रही है ॥ ५४॥ 

संस्कतभावार्थ--अ्रथि कान्तकलेवरे सीते ! पश्य, सम्प्रति वयं प्रयाग 

समुपागताः | गंगायमुनयोः संगमः अतीव रमणीवः हश्यते । यमुनातरंगेः- 

मिश्रित: गंगायाः प्रवाहः बहूनि रम शीयानि दृश्यानि उपस्थापयति | कस्मिश्चिः 


ea तु कान्तिमद्धिः इन्द्रनीलमणिमिः aq गुम्फिता मौक्तिकमाला इव गंगाः 


शोमते, aña नीलकमलेः सह ग्रथिता श्‍वेतकमलमालेव गंगा अलोकिकीं 


a शोभां दधाति ॥ ५४ I 


व्याख्या--क्वचित्‌- कर्मिंश्चित्स्थाने = कहीं-कहीं पर । “कस्मिन्‌! से 
"किमोऽत्‌? इस सूज्ञ द्वारा अत्‌ (अ ) प्रत्यय । क्वाति? इस A से क्व आदेश 
तथा श्रनिश्चितता का बोध कराने के लिए “चित्‌? प्रत्यय का प्रयोग | 
maf भिः--प्रभया लिम्पन्ति संनिहितम्‌ इति ग्रभालेपिन:, तै: प्रमालेपिमिः = 
कान्तियुक्तैः = चमक छोड़ने वाले (mt ERA) | इन्द्रनीलः = 
इन्द्रनीलमणिभिः | अलुविद्धा-अ्रनु+«व्यघू +क्त टापू- ARTS 
सहगुम्फिता न्‍- साथ गँथी हुई । सुक्तामयी-सुक्तानि सन्ति श्रस्यामिति सुक्ता- 
मयी = मुक्ताबहुला | मुक्ता शब्द से “तत्प्रकृतवचने मयर? इस सूच द्वारा mag! 
प्रत्यय । यप्टिः = हारावलिः इव । इन्दीवरः = नीलकमलैः 1 उत्खचि- 
तान्तरा--उत्‌--,/खच्‌--क्त = उत्लचित | उत्खचितम्‌--ग्रन्तर॑ यस्याः सा 
उत्खचितान्तरा = सहग्रथिता = 1 हुई । सितपंकजानाम्‌- पंके 
जातानि पंकजानि । पंक जन्‌-ड | सप्तम्यां जनेडः? इस सूत्र सेड 


& प्रत्यय | सितानि च तानि पंकजानि सितपंकजानि तेषाम्‌, सितपंकजानाम्‌--- 


| 


| 


शवेतकमलानाम्‌ | भीती र्थ विभाति Westi Collection. 


?o हि 
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टिप्पशी--गंगा का जल शुभ्र है AR जमुना का नीला | प्रयाग में दोनों 


'चाराश्रो का संगम होता है और यह दृश्य बड़ा ही रमणीय लगता है | संगम 2 


की शोभा को हृदयंगम कराने के लिए कवि ने बड़ी सुन्दर-सुन्दर उपाह 
प्रयुक्त की हैं | 
५४, ५५, ५६, ५७ श्लोकों में कवि ने संगम का ही वर्णन किया है | 
चारों श्लोकों सं एक ही मूल वाक्य E | “श्यानवद्यांगि विभाति गंगा यमुना- 
TR: मिन्नप्रवाहाः--इस वाक्य का प्रत्येक श्लोक से सम्बन्ध है ॥ ५४ | 
वाच्यपरिवर्तनय्‌--( हे अनवद्यांगि ! त्वया EVA | यमुनातरगै; 
'भिन्नप्रवाहया गंगया ) क्वचित्‌ प्रमालेपिभिः अनुविद्धया मुक्तामस्या यष्स्या इव 


( विभायते ), अन्यत्र इन्दीवरे: उत्बचितान्तरया सितपंकजानाम्‌ मालया a 


( विभायते ) | कतृंवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन किया गया है || ५४ ॥ 

२५-- वेत हंसों तथा कृष्णहंसों की मिली जुली पंक्ति और श्वेतचन्दन 
SA कण्णचन्दन की मिश्रित शंगार-रचना के समान गंगा का वर्णन--- 

क्वचित्‌ खगानां प्रियमानसानां कादम्बसंसर्गवतीव पं क्तिः | 

अन्यत्र कालागुरुदत्तपत्रा भक्तिर्भुवश्चन्दनकल्पितेत्र || ५५ ॥ 

सज्ञी०--क्वचित्कादम्त्रसंसर्गवती नीलहंससंसुष्टा प्रियं मानसं नाम सरो 
येप्रा तेषां खगानां राजहंसानां पंक्तिरिव | 'राजहंसास्ठु ते चञ्चुचरशैला हितैः 
सिताः” इत्यमरः | श्रन्यत्र कालागुरुणा दत्तपत्रा रचितमकरिकापत्रा भुवश्चन्दन- 
कल्पिता भक्तिरिवि | 

अन्वय--( यमुनातरंगैः मिन्नप्रबाहा गंगा ) ara कादम्तरसंसर्गवती 
प्रियमानसानां खगानाम्‌ पंक्तिः ga ( विभाति ), अन्यत्र कालागुरुद्तपत्रा 
चन्दनकल्यिता भुवः भक्ति: इव त्रिभाति ॥ ५५ |] 

हिन्दी अनुवाद--यमुना की तरंगो से मिश्रित प्रवाह बाली गंगा कहीं 


कहीं पर नीले हंसों से मिली eg. म. EASA Hain ळफेमग्याली राजहंसों की , 


"यंक्ति की तरद शोभायमान है और कहीं-कहीं पर तो परथ्वी के मुखमंडल पर 


nr; 


+ 
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काले अगर के लग से बनाई हुई परी की Sag चन्दन की 
शरंगार-र्चना के समान शोमित हो रही है ॥ l 

संस्छृतभावार्थ--गंगायसुनयोः संगमस्य सौन्दर्य प्रकारान्तेरण वर्णयन्‌ 
औराम'चन्द्रः कथयति-ञ्रयि सुन्दरि सीते ! पश्य, कियद्‌ विलक्षणं सौन्दर्य 
वर्ततेऽस्य संगमस्य | यमुनायाः कल्लोलैः व्यामिश्रसलिला गंगा क्वचित्‌ कृष्ण 
हंसैः संसुष्ठा राजहंसपं क्तिः इव वैचित्र्यमाद घाति, क्त्रचित्तु भगवत्याः भूदेव्याः 
मुखमण्डले कृष्णा गुरुदत्तपत्रस्चना शवेतचन्द्ननिर्मिता AMAT इव 
शोभते ॥ ५५ || 

व्याख्या--कवचित्‌ = कर्मिश्चित्स्थाने । कादस्वसंसगेबती- +H/ 
gai T= dad | कादम्बानाम्‌ संसर्ग: = कादम्बसंसर्ग , सः अस्ति यस्याः 
ela कादम्बसंसर्गवती = मीलहंससंसष्ठा = नीले dai से मिली हुई । कादम्बः 
संसर्ग +- मतुप्‌ +ङीप्‌ al काले पंखों वाले हंस कादम्ब कहलाते हैं | 
“काद्म्बास्तु कलहं साः qa: स्फुरन्ति घूसरेः? इति अभिधानकोषः | प्रियमान- 
सानाम--प्रियम्‌ मानसम्‌ येषां ते = प्रियमानसाः, तेषाम्‌ प्रियमानसानाम > 
ग्रभिलपितमानसरोवराणाम्‌ = मानस सरोवर से प्रेम रखने वाले। AMA 
खे गच्छुन्ति इति खगाः, तेषां खगानाम्‌ = पक्तिणाम्‌। खम्‌ = श्राकाशम्‌। 
ख--गम--ड == खग | का लागुरुदत्तपत्रा-कालम्‌ च वत्‌ ATE = कालागुरु | 
दत्तानि पत्राणि यस्याः सा दत्तपत्ना | कालागुरुणा दत्तपत्रा = कालागुरुदत्तपन्ना 
= कणागुरुद त्तपत्रावलिः ama am के द्वारा की गई है पत्र-रचना 
जिसमें | ga: = भूदेव्याः | पृथ्वी का यहाँ मानवीकरण किया गया है। 
चन्दनकल्पिता--क्लपूत णिच के = कल्पित | चन्दनेन कल्पिता = चन्दन 
कल्पिता = श्वेतचन्दनरचिता = श्वेत चन्दन से बनाई हुई । भक्तिः = शगार 
रचना | इव--विभाति ॥ ५+ |) 

टिप्पणी--हँस कई प्रकार के होते हैं । कुछ सफेद होते है और कुछ 
काले या नीले | श्वेत हंस जो कि निमेल जल के बड़े प्रेमी होते हैं, वर्षा ऋतु 
में मानसरोवर चले जाति हँ. । ऐसी कविपरम्परा है--जलधरसमये मानसं यान्ति 
aa’ | काले choc o 
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प्राचीन समय में पुरुष तथा विशेष रूप से स्त्रियाँ अपने अंग पर सफेद | 
चन्दन के लेप से अनेक प्रकार की सजावट करती थीं | विभिन्न प्रकार की 
कलात्मक रचनाएँ इस सजावट में होती थीं | कवि का आशय यह है कि यदि 
पृथ्वी के मुखमण्डल पर श्वेतचन्दन से &ंगार-रचना की जाए ओर बीच-बीच 
में काले अगर के लेप से पत्र-रचना की जाए तो ऐसी ही शोभा हो जैसी वि 
यमुना ओर गंगा के संगम की हो रही है ॥ ५५ || 

वाच्यपरिवर्ततसू--क्वचित्‌ कादम्बसंसर्गवत्या प्रियमानसानां aaa, 
पंबत्या इव ( wad); AAA कालागुरुदत्तपत्रया भुवः चन्दन कल्पितया भक्त्या 
इव ( विभायते ) | कतृवाच्य से भाववाच्य में परिवतन किया गया है ॥ ५५ || 

४६--अन्धकार से मिश्रित चाँदनी अथवा कहीं-कहीं पर दीखने वाले a 
आकाश से युक्त शरत्कालीन बादलों के समान गंगा-यमुना के संगम 
की शोभा-- + 

क्वचित्‌ प्रभा चान्द्रमसी तमोमिश्छायाविज्नीनीः शबलीक्ृतेव । 

अन्यत्र शुभ्रा शरद भ्रलैखा रन्प्रेषप्विवालक्यनभ:प्रदेशा || ५६॥ ' 

सज्ञी०--क्वचिच्छायास विलीनेः स्थिवैस्तमोमिः शबलीकृता चान्द्रमसी | 
प्रभा चद्धिकेव | aaa स््रेष्विबालच्यनभःप्रदेशा शुभ्रा शरदभ्रलेखा 
शरन्मेधपंक्तिरिव | | 

अन्वय--क्वचित्‌ छायाविलीनैः तमोभिः शबलीकृता चान्द्रमसी प्रभा 
za, BAA TAT AWA: प्रदेशा शुभ्रा शर्दभ्रलेखा इव ( गंगा 
विभाति ) ॥ ५६ ॥ 

हिन्दी अनुवाद--श्री रामचन्द्र जी सीता जी से कहते हैं--हे प्रिये ! देखी, 
यमुना की तरंगों से मिश्रित गंगा कहीं-कहीं पर act के नीचे छाया में स्थित 
अन्धकार के द्वारा शब्रलित चाँदनी के समान शोमित हो रही है और कहीं- 
कहीं पर शरद ऋतु की उस स्वच्छ Sadie के समान शोभायमान है, जिसमे 

दि 
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02१९९०७) 
dan राप चळ aa: SRT Ei निरूपयन्‌ 
4 सीतादेवीं प्रति कथ्यति--अयि प्रिये, दृश्यतामेष संगमः, यमुनातरगैः मिश्रिता 
a क्वचित्‌ प्रदेशे Tara, वर्तमानैः अन्धकारे: adem ज्योत्स्ना इव 
शोभते, क्वचित्तु एतादशी शरत्कालीना धवला मेघपंक्तिर्वि यस्याः अन्तरालेघु 
यत्र तत्र नीलं गगनम्‌ दृश्येत, शोभते ॥ ५६ ॥ 
च्यारव्या--छायाविलीचैः-वि+/ली नक्त = विलीन । छायासु विली- 
नानि तै: छायाविलीनैः = छायाशितेः = छाया मे faq) तमोभिः = नका ! 
शबलीकृता--अशत्रला शवला कृता इति शवलीकृता = कर्बरीकृता = चितकबरी 
बनाई हुदै | शब्र॒ल--च्वि-+-कृ+क्त = शवलीकृत | चान्द्रमसी - चन्द्रमसः 


_ इयम्‌ = चान्द्रमसी प्रभा = चन्द्रिका । ag erg | आलक्ष्यनसःअदेशा-+ 


>. 


3 | aa | नभसः 
Ja लक्ष्या: = ग्रालच्याः । It at ण्यत्‌ = Alas । नभस 


E 2 आलक्ष्याः : : यस्याम्‌ सा आलच्सचमः- 
„ प्रदेशाः = नमःप्रदेशाः | ATT SAT: नभःप्रदेशाः य T = 


प्रदेशा = ईपददृश्यगगनविभागा = आकाश के भाग जिसमें कुछ दिखाई देते 
al शुभ्रा = निर्मला ) शरदश्रलेखा-शर्दः अश्रं शरदश्रम्‌ तस्य लेखा 
शरदभ्रलेखा = शरम्मेवमाला | इव शोमते ॥ ५६ ॥ 

टिप्पणी-चाँदनी रातों में aq के नीचे की भूमि za ps 
धवलित हो जाती है और यह ज्योत्स्ता वृक्षों के नीचे विद्यमान छाया यत्र 
aa करित सी पाई जाती है । छाया और प्रकाश के ताका मिश्रण से 


गंगायमुना के संगम का विशद चित्र नेत्रों के सामने उपस्थित हो जाता al 
शरद्‌ ऋतु में बादल जल से रहित हो जाते हैं और रजत के समान शुभ्रता 


धारण कर लेते हैं। ग्राकाश का स्वाभाविक रंग da नीला ही रहता है । 


sara बादलों के छुकड़ों से ढक जाता है; तब इन टुकड़ों में से = 
आकाश भी दिखाई देता रहता है और इस प्रकार श्वेत AR कृष्ण का हि 
उप स्थत हो. जाता है। इसीलिए गंगायछना क संगम से इसकी तुलना 
गई है ॥ ५६ ॥ | Se 
graue छायाविलीचैः तमोभिः शत्र॒लीकृता चाद्द्रमस्य 
$ ; 
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ग्रभया इव, AAA VAJ आलक्ष्य नभःप्रदेशया IAT ।शरदभ्रलेखया ह 
` विभायते | कठृंबाच्य से “भाववाच्य में परिवर्तन किया गया है ॥ ५६ ॥ | 


| 


2 
५७--भस्म से विभूषित महादेव जी के शरीर के समान संगम की शोर 
का वणुंन-- 
क्वचिच्च कृष्णोरगभूपणेब भस्माङ्गरागा तमुरीश्वरस्य | 
पश्यानवद्यांगि विभाति गंगा भिन्नप्रवाहा यमुनातरंगे: || ५७॥ 


सज्षी०--क्वचित्कृष्णोरगभूषणा भस्माङ्गरागेश्वरस्य तनुरिव विभाति 
शेषो व्याख्यातः | कलापकम्‌ | 

अन्वय--हे अ्रनवद्यांगि ! पश्य, यमुनातरंगैः भिन्नप्रवाहा गंगा क्वचित 
तच कृष्णोरगभूषणा भस्माङ्गरागा ईश्वरस्य तनुः इव विभाति || ५७ | 

हिन्दी अनुवाद--अयि सुन्दर श्रंगों वाली सीते ! देखो, यमुना की, 
तरंगों से मिश्रित प्रबाह वाली गंगा काले सर्पों से विभूषित तथा श्वेत भस्म के 
अ्ंगराग से युक्त महादेव जी की देह के समान शोभित हो रही है || ५७ ॥ 

संस्छृतभावार्थ--गंगायमुनयोः संगमस्य शोमां निरूपयन्‌ श्रीरामचद्र! 
AMA प्रिये, पश्य तावत्‌ संगमस्य Muay दृश्यम्‌ | यमुनातरंगैः 
मिश्रिता गंगा कस्मिश्चित्‌ प्रदेशे तु कृष्णसर्पे: अलंकृता श्वेतभस्मनः श्रंगरागेण 

, त्च विभूषिता भगवतः शंकरस्य तनुः इव शोभां दधाति || ५७ ॥ 


व्याख्यान श्रवद्यानि ञ्रनवद्यानि | श्रनवद्यानि ग्रंगानि यस्याः सा श्रनव' 
an, तत्संबुद्धौ हे अनवद्या ङ्गि = सुन्दरांगि = सुन्दर श्रंगों वाली । यमुना 
तर॑गैः-यमुनायाः तरङ्गाः यमुनातरंगाः, तैः यमुनातरंगैः == यमुनावीचिभिः= 
` चमुना. की लहरों से | भिन्नप्रबाहा =,/मिद्‌+ क्त = भिन्न | प्रन att 

घन = प्रवाहः | भिन्नः प्रवाहः यस्याः सा भिन्नप्रवाहा == व्यामिश्रनीरा = मिश्रित _ 
जल वाली | कृष्णोरगभूपणा--उरसा गच्छन्ति इति उरगाः ( उरस्‌-- गर्म 
= Z) PR एभिः इति que oat) कृष्णाश्च ते sui 
ha ` इष्णोरगाः, ते एव rue वेश्याः en = ृष्णसर्पविभूषिता है 


0२१४७) 
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काले सपा से विभूषित | भस्माङ्गणगा-श्रंगस्य रागः अंगराग:, भस्मनः 
ज अंगरागः यस्याः सा भस्माङ्गरागा = भूतिभूषणा = भस्म लगी हुई | ईश्वरस्य = 
शिवस्य | तनुः = शरीरम्‌ | इव विभाति || ५७॥ 
टिप्पणी--५४, ५५, ५६ और ५७ वें श्लोकों में गंगा-यमुना के संगम 
की शोमा वर्णित की गई है । चार श्लोकों के समूह को, जिसमें एक ही क्रिया 
हो, कलापक कहते हैं । 'दवान्यां तु युग्मकं प्रोक्तम्‌ त्रिभिः प्रोक्तम्‌ विशेषकम्‌ । 
कलापकं चतुर्भिः स्यात्तदूध्वे कुलकम्‌ मतम्‌? ॥ ५७ ॥ 
वाच्यपरिवर्तनम्‌--क्वचित्‌ च कृष्णोरगभूषणया भस्मांगरागया ईश्वरस्य 
तन्वा इव यमुनातरंगैः भिन्नप्रवाहया गंगया विभायते | कर्दृवाच्य से कमैवाच्य 
sa परिवर्तन किया गया है ॥ ५७ ॥ 
| ५८--संगम-स्नान से मोक्षप्राप्ति का वर्णन-- 
समुद्रपल्योजेलसब्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकातू | 
तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस्तनुत्यजां नास्ति शरीरबंधः॥ ५८॥ 
सज्ञी०---समुद्रेति । श्रत्र समुद्रपल्योगंज्ञायमुनयोजेलसंनिपाते संगमेऽभिषे- 
कात्सनानात्पूतात्मनां तनुत्यजां शुद्धात्मनां पुंसां तत्त्वावबोधेन तच्वशानेन विनापि 
ग्रारन्धशरीरत्यागानन्तरं भूयः पुनः शरीरबन्धः शीररयोगो नास्ति किल | 
अन्यत्र ज्ञानादेव मुक्तिः | AA ठु स्तानादेव मुक्तिरित्यर्थः | 
अन्वय-~-समुद्रपत्योः जलसन्निपाते त्र अभिषेकात्‌ पूतात्मनाम्‌ तनुत्य- 
जाम्‌ तत्त्वावबोधेन विनापि भूयः शरीरबन्धः न अस्ति किल ॥ ५८ ॥ 
हिन्दी अनुवाद-समुद्र की पत्नियों अर्थात्‌ गंगा आर यमुना के इस 
संगम में स्वान करने से पवित्र हुई आत्मा वाले मनुष्यों को तत्त्वज्ञान के बिना 
' भी शरीर छोड़ने के बाद मोक्ष हो जाती है । उन्हें आवागमन के चक्र में फिर 
* नहीं पड़ना पड़ता है ॥ ५८ ॥ 
संस्कृतमावार्थ-गंगायमुनयोः संगमस्य माहात्म्यं वर्णयन्‌ श्रीरामचन्द्रः 
» ^सीतादेवीं प्रति A TART AAN स्नानात्‌ सपदि एव आत्मा 


101. 
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शुद्धः संजायते, तच्वज्ञानम्‌ विनाऽपि श॒रीरत्यागानन्तरम्‌ पुनर्जन्म न मवति 
ahaa संजायते | अलौकिक एव e तीर्थराजस्य महिमा वर्तते ॥ ५८ || / 

व्यार्या-समुद्रपत्न्योः-समुद्रस्व पत्यो = समुद्रपत्न्यौ तयोः समुद्रपल्यो' 
amaA: अर्थात्‌ गंगायमुनयोः । जलसंनिपाते-सम्‌+नि पत्‌ 
घञ्‌ = संनिपातः | जलानाम्‌ संनिपातः जलसंनिपातः, तस्मिन्‌ जलसन्निषाते = 
जलसंगमे | अभिपेका त--श्रभि+-,/ शिच्‌ +-घञ्‌ = अभिषेकात्‌ = स्नानात्‌ । 
| पूतात्मनामू-पूताः श्रात्मानः एपाम ते पूतात्मानः, तेपाम्‌ = पृतात्मनाम्‌= 
| शुद्धात्मनाम्‌ | तनुत्यजाम्‌ तन्‌ त्यजन्ति इति तनुत्यजः, AI तनुः 
त्यजाम्‌ = शरीरत्यागिनाम्‌ | att feat fea । तत्वावत्रोधेन-- 
AHAI HII SAIA: | तत्रस्य wate == तत्तावतरोधः, तेम 
| aa भूयः = पुनः | बहु+-इईयस्‌ = भूयः । शरीर 
' चन्धः--शरीरस्य बन्धः = शरीरब्न्वः = देहधारणम्‌ | न अस्ति == न भवति!) 
किल = निश्चयेन ॥ ५८ ॥ 

ठिपणी--तत्त्वाववोधेन. विनाऽपि-भारतीय दर्शन की सभी शाखा 
सोच अथवा अपवर्ग को AIA लक्ष्य. बना कर चली हैं | मीमांसा दर्शन कर्म 
. को मोक्ष का साधन मानता है। दूसरे दर्शन ज्ञान को मोक्ष का साधन समते 
` हूँ | एक महान वेदान्ती होने के नाते कालिदास को भी ज्ञान ही को मुक्ति का! 
परम साधन मानना चाहिए | लेकिन संगम की ऐसी विशिष्टता है कि कवि 
को यह कहना पड़ा है कि. केवल स्नान से ही मुक्ति हो जाती है | 


_ ज्ञानवादी इस कथन को केवल प्रौढ़िवाद मानते हैं । वस्तुतः शान फे 
TAA हो ही नहीं सकता | उनका कथन है कि संगम स्नान पहिले शमे 
न्न करता है और तब god मुक्ति होती है । . h 


` वाच्यप्रसिर्तनमू--अत्र समुद्रपत्न्योः जलसंनिपाते ara gran 
is ee N किल | कवाय पे 


( :२१७ ) 
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वरं निषादाधिपतेरिद॑ तद्‌ यस्मिन्‌ मया मौलिमणि far | 
aaa बद्धास्वरूदत्‌ सुमन्त्रः कैकेयि ! कामा: फलितास्तबेति ॥ ५६ N 


7 Re 


go tale । निषादाधिपतेगं ह्य तत्पुरमिदम्‌ । Wert मया 
| मौलिमणि far जटासु बद्धातु रचितातु GTA द कैकेवि A ea 
उनोरथाः फलिताः सफला जाता? KIRA । “हुदिसश्रविमोचने इ 
grade । Be कीर 
अन्वय--निषादाधिपतेः तत्‌ पुरम्‌ इदम्‌ (aña) कि 
प्रशि विहाय जटामु वदास सुमनः हि ala कामाः फलिताः ई 
ESOS N. 
Í a ATTE R बही निघादराजे का नगर है ae E चहा 
को उतार कर जटाओं के बांधने पर सुमन्त्र यह करे रो उठे ये 
कैकयि | at सारे मनोरथ पूरे हो गये? ॥ ५६ || 
संस्कतमावार्थ--श्रीरामचन््रः सीतादेवीं प्रति | ag 
' सम्प्रति व्य श्रुगावेराभिधानं नि घादराजनगरं समुपागताः | इदम्‌ तरत 
यंत्र HAI चूडाम त्यक्त्वा यदा जटा बद्धान वदा सुमन्तः हे a ie 
aa दुरमिलापाः सफलीमूताः इति जन दुःखाभिभूतः 
सरोद ॥| ४६ ॥ de 
a faa’: A m aÑ: = व 
तस्य निषादाद्रिपतेः = निषादराजस्य | पुरम्‌= नगरम्‌ | bl 
गीलिस्थो मणिः = मौलिमणिः, तम्‌ मौलिमणिम्‌= Ee E = 
विहाय--बि--,/हा न ल्पपूच RA = त्यकत्वा | बद्धासु-- u ee 
> बढ़ा, तामु aag = रचितासु । कैकेयि--केकयस्य Meni > | 
(aaa m) तत्सम्ब॒द्दौ हे. = E 


qa = फलिताः सफलाः | 

(कामा:--कम्‌ FART: | फलिताः FA FATE RS A 
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संजाताः । SATA लुङ्‌ = अरुदत्‌ - रोदनं चकार |,/रक्ष 
अश्रुविमोचने यह अदादिगण की है ॥ ५६॥ ५ 
` टिप्पणी--निप्रादाधिपतेः--निषाद जाति भारतवर्ष की एक aa 
जाति थी जो कि मुख्य रूप से शिकार या मत्स्य व्यापार से जीवन चलात' 
थी । आर्य विजेताओं द्वारा यह पहाड़ों की ओर भगा दी गई थी | इस ak 
के तत्कालीन राजा का नाम गुह था और ANAL नगर इसकी राजधानी 
थी । इलाहाबाद से उत्तर में गंगा के तट पर यह नगर स्थित रहा होगा। 
निषादराज ने ही रामचन्द्र जी को गंगा के उस पार उतारा था। 


सुमन्त्र-राजा दशरथ का मन्त्री तथा सारथि | प्राचीन काल में ary 
का कार्य बड़ा उत्तरदायित्वपूर्ण था | इसीलिए बढ़ा आदरणीय भी था। A 

कैकेयी--यह भरत की माँ थी । राजा दशरथ इन्द्र के साथ sa awl \ 
से युद्ध करने गये तब उनके रथ का पहिया निकलने वाला ही था। लेकिन 
कैकेयी की सहायता से पहिया न गिरा । उसने अपनी Sue पहिए. के घुरे के 
छेद में फॅसा दी थी | समय पर सहायता करने के बदले में उसे dam 
ELA १ ) राम को वनवास और ( २ ) भरत को राज्याभिषेक | काम: | 
फलितास्तवेति? में इसी का उल्लेख ur || | 

वाच्यपरिवर्तनस्‌--निषादाधिपतेः तेन पुरेण अनेन ( भूयते ) यस्मि 
मया मौलिमरिं विहाय जटासु 2318 सुमन्त्रेण 'हे कैकेयि ! तव कामैः फलिए” 
इति श्ररोदि | कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन किया गया है || ५६ ॥ 


६०--मानसरोवर से निकलने वाली सरयू नदी का बर्णन-- 


पयोधरैः पुण्यजनाङ्गनानाम्‌ निर्विष्टहेमाम्बुजरेशु यस्याः | 
ब्राह्म सरः कारणमाप्रवाचो बुद्धेरिवाव्यक्तमुदाहरन्ति || Soll 


सी” RER) लालसा ल, e सौति 


__ उपभुक्तो देमाम्बुजरेणुरयस्य तत्‌ तत्र ताः ब्रीडन्तीति व्यच्यते । ब्रह्मणः इदं नाइ 
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gara प्रधानमिव कारणमातस्य वाचो वेदा: | यद्वा बहुत्रीहिणा मुनयः 
उदाहरन्त्याचक्षृते । 


un rem 


अन्वय--पुण्यजनांगनानां पयोधरैः निर्विष्टहेमाम्बुजरेणु ब्राह्मं सरः 
यस्याः बुद्धेः अव्यक्तम्‌ इव कारणम्‌ आतवाचः उदाहरन्ति ॥ ६० ॥ 

हिन्दी अनुवाद-सस्यू नदी का वर्णन करते हुए. श्री रामच जी कहते 
है--यक्षस्रियो के पयोधरो से जिसके सुवर्ण-कमलों का STR किया 
जाता है, उस मानसरोवर को ही मुनि लोग इस सरयू का उसी प्रकार उद्गम 
स्थान बताते हैं जिस प्रकार श्रव्यक्त को बुद्धि तत्व का कारण बताया जाता 
है॥ ६०॥ 


संस्कतभावार्थ--श्रीरामचन्द्रः सीतादेवीं प्रति FAR we 
पुरस्तात्‌ पुण्यसलिला भगत्रती सरयू: दश्यते | यस्मिन्‌ मानसरोबरे ae 
सुवर्णकमलानाम्‌ परागैः स्वस्तनान्‌ विभूषयन्ति अर्थात्‌ यक्तरमण्यः A 
क्रीडां कुर्वन्ति तत्‌ मानसरोवस्मेव BVT: उद्गमस्थानम्‌ सत्यवादि 
ad: मुनिभिः कथ्यते | यथा बुद्धिनामकस्य FETS ÓN 
कारणम्‌ कथ्यते मुनिभिः, तयैवा स्याः नद्याः AN आप्तवाक्येनैव Y ae 
उद्‌गमस्थानम्‌ | दुर्गमत्वात्‌ न कोऽपि ARA उतर: | आप्तवाक्ये 
समाधायेव (wg; मानसरोवरात्प्रभवति' इति मन्यते ।। ६० l e 

व्याख्या —GLATA पुण्सारेच ते y ee 
BANA, पर e नक, ल 
स्त्रियों के | पयोधरे:--धरन्ति इति धराः i 
धराः, तैः = पयौ धरैः = स्तनैः | ag नए ५. a 
क्त = निर्वि । श्रम्बुनि जातानि इति sau वा | 
हेम्नः अम्बुजानि हेमाम्बुजानि । हेमाम्थुजान! er: ts 
निर्दिष्टाः देमाम्बुजरेणवः यस्य त T= निविष्टहेम 


3 


तों पराग जिसका | 
कमलपरागम्‌ ; उक्त किडा EHE 2a का | 


llection. 


= 


( १२० ) 


A RAER (तहान ग्रा) eR इस सू से ग्र 
का लोप | ब्राह्मम्‌ सरः = मानसाख्यम्‌ सर: | वुद्धे:--युदध + क्तिन्‌-+ बुद्धिः 
HETARA | AAA रञ्ज +-क्त = व्यक्तम्‌ । न व्यक्तम्‌ = छात्र 
फम्‌ = मूलप्रकृतिम्‌ | कारणम्‌ = उपादानकारणुम्‌ | आप्रवाच:--श्राप्ता वार 
येषां ते ANA: = नित्यसत्यवादिन: मुनयः | यद्वा WAA वाचः Fey) 
उदाहरन्ति--उत्‌ + At Se + शन्ति = कथयन्ति || ६० || 
टिप्पणी -्राह्मम्‌ सर---कुछ लोग मानसरोवर को ब्राह्म सरोवर कह 
है तथा ब्रह्मा के कमण्डलु के जल से ही इसकी उत्पत्ति मानते हैं । | 
सांख्य दर्शन के अनुसार तीनों युणों--सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ वी aa 
बथा हा प्रकृति या AAR कहलाती है | जब्र कोई एक गुण बढ़ जाता है । 


तभी दृश्य जगत्‌ की सुटि का प्रारम्भ हो जाता है। गुणों की विभिन्न प्रकार. 
से बृद्धि ही असंख्य दृश्यों को जन्म देती है । सृष्टि में सर्वप्रथम उत्पन्न होने | 
वाली वस्तु बुद्धितत्न है । ऋषियों का कहना है कि बुद्धितत्व ग्रव्यक्त dan ? 
होता है । जिस प्रकार वुद्धितत्व का उद्‌गमस्थान ग्रव्यक्त प्रकृति है, उतत 
ARR सरयू नदी का उटूगमस्थान AAN मानसरोवर ही है | | 

वाच्यपरिवर्तनम्‌--पुणयजनांगनानाम्‌ पयोधरे: निर्विष्टहे माम्बुजरेगु ari | 
सरः यस्याः JR: श्रव्यक्तमिव कारणम्‌ Ara: उदाहियते aaa 
Fa में परिवर्तन किया गया है ॥ ६० || l 
RER नदी के अयोध्या के निकट से बहने का बर्णन--- 
जलानि या तीरनिखातयूपा वद्दत्ययोध्यामनु राजधानीम्‌ | 
तुरंगमेधावभ्थावतीगोरिद्याकुभिः पुण्यतरीक्रतानि ।। ६१ ॥ 

; Fo — añ | यूपः संस्कृत: qaqa ET दाझबिशेप: | तीरनिखा- 
लयूपा या सरयृस्तुरंगमेधा अश्वमेधास्तेष्वव भ्रथार्थमेवावतीर्णे रवरूदे रिचा कुमिरि- | 
magn: पूर्वे: | तद्राजत्वादणो लुक | पुण्यतरीक्ृतान्यतिशयेन gara 

जलान्ययोध्यां राजधानी नगरीमू अनु समीपे | तया aaa: अनुशब्दस्य \ 


har | वहति प्राप्यति | 4 
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i 
a थी AR Se पुरवतथैः 
| उतानि जलानि अयोध्याम्‌ राजधानीम्‌ अनु वहति ॥ ६१ ॥ a: 
। हिन्दी अनुवाद--यह सरयू नदी जिसके कि तट पर यज्ञ-पशुओं iz 
क लिए G2 गड़े हुए हैं, अ्रश्वमेध यज्ञ के अवसर पर स्नान के लिए 3 \ 
Er mai हमारे पूर्वजों के द्वारा पवित्र किए हुए जला को अयोध्या 
राजधानी के पास से प्रवाहित करती है ॥ ६१ I र” 
संस्कृतभावार्थ--सस्यूनचा: वणुंनम्‌ कुबन्‌ श्रीरामचन्द्रः Te 
Safe | पश्य तावत्‌ अयोध्याया: निकटे प्रवहन्ती सर्यूम्‌ नदीम्‌ ho E 
| ggg qin निखाताः Para Ms ia E 
amend: अस्माकम, पूर्व जेः इक्त्राकुवं श्यः राजमिः aaa, Waa 
` जलानि इयम्‌ अ्रयोध्याराजघानी adit प्रवाहयति ॥ ६१ I 
व्याख्या--तीरनिखातयूपा नितः Jat क = निखात। तीरे SE 
daaa: । तीरनिखाताः यूपाः यस्याम्‌ इति तीरनिखातयूपाः = तीरस्थिरीकृत- 
बन्थनदारुविशेपा = तीर पर गाडे गए है खूँटे जिसके al के ae i ag 
तैयार की गई लकड़ी को यूप ( खटा ) कहते हैं | gee p 
ar apanman ES E 
, खच | A = यज्ञान्त स्वान | तुरंगमे घेषु amanan अवती = E 
3 मेधावभथावतीर्णा:, तैः sind: अरवा 5 
'अश्वमेघ ag के अवसर पर स्नान करने के लिए उतरे हुए | mS a 
इच्धाकुवं शीया: राजानः BEATA: (Et) तैः AT a 
AMAA: | पुण्यतरीकृतानि--अ्रतिशयेन पुण्यानि इति पता Se 
aq) agua पुण्यतरशर्णि कृतानि इति पुण्यतराक्षतान लपि En 
अत्यन्त पवित्र बनाए हुए। अयोध्याम्‌ राजधानीम FS ott 
»ख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्य्य नवः इस सल से अनु st ST य HS 
(हो जाने पर उसके योग में फिर “कमैप्रवचनीय युक्त T a a 
'राजघानीम! में BPEL $ लद्षणेत्यंभूत--इत्याद ब्ले का. 


rat Shastri Collection. | २५ 


e 


FR) । 
ae है कि प्रति eR और आन फम” कहलाते है. a कि à = 
“सूचक? से संबद्ध हो, किसी की दशा का वर्णन करते हों, किसी के भाग का, 
शान कराते हों ग्रथवा वीप्सा का बोध कराते हों | यहाँ पर अयोध्या राइ. 
धानी एक सूचक शब्द है, क्योंकि यह सरयू के प्रवाह का मार्ग बताता है। 
राजधानीम्‌--धीयन्ते श्रस्याम्‌ इति धानी (,/ घा+ल्युट्‌ faa) राज्ञाम 
घानी राजधानी | बहति = प्रापयति । ,/वह्‌+-लट्‌ | यहाँ पर,/बह धार 
सकमक धात के रूप में प्रयुक्त हुई है। 'जलानि? इसका कमै है ॥ ६१॥ 

टिप्पणी--उुरंगमेध--राजाय्रों के द्वारा किया जाने वाला अश्व-यज्ञ। 
वैदिक काल में सन्तानार्थी लोग यह यज्ञ किया करते थे | बाद में जो लोग 


चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अपने को स्थापित करना चाहते थे, यह यज्ञ कमे _ 
लगे | किसी रुक की देखरेख में वर्षभर तक स्वच्छुन्द घूमने के लिए एक 


अश्व छोड़ दिया जाता था। जब यह घोड़ा किसी दूसरे राजा के राज्य में 
, चला जाता था, वह राजा या तो इस घोड़े को बाँध लेता था और लड़ने के 
लिए प्रस्तुत हो जाता था अथवा तोड़े के स्वामी को अपना शासक मान 
लेता था | वर्ष के अन्त में घोड़े के पूर्णतया सफल वापिस आ जाने पर एक 
यज्ञ किया जाता था। प्रायः ऐसा विश्वास था कि १०० अश्वमेध adi के 
पूर्ण करने वाले व्यक्ति को इन्द्र का पद मिल जाता है | 
पुर्यतरीङृतानि-सस्यू नदी का जल स्वमावत: पवित्र है। अश्वमेध यश के 
अवसर पर स्नान करने के लिए जब्र इच्च्चाकुबंशी राजा नदी में उतरते थे, तो 
यह जल श्रौर भी पवित्र हो जाता था । प्रायः इच््वाकुवंश के प्रत्येक राजा ने 
्रवश्मेध यज्ञ किया था || ६१ ॥ 
वाच्यपरिवर्तनम्‌-तीरनिखातयूपया यया तरंगमेधावभथावतीराँ: इच्या- 
कुभिः पवित्रतरीकृतानि जलानि श्रयोव्यां राजधानीम्‌ अनु उह्यते | adara से | 


कमैवाच्य परिवर्तन किया गया है ॥ ६१ || | 


aada के राजाओं की माता के रूप में सरयू नदी का वर्णन-- 


त्रीमि पी नस ty t Shastri 5 
AA मीनस मे सम्भावयत्युत्तरकोशलानाम्‌ ॥ ६२ ॥ 


यां सेकतोत्सक्ष्सखोचितानाम पराजये; af gfafgarım | + 


fe 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Se 


RR) 


Digitized by Sarayu Fru 


स्जी०--यामिति । या सरयू ग iS 
ya यत्सुखं तत्रोचितानां राज्यैः प्रभूतैः पयोभिः अम्ब॒मि ya | “पयः AT 
पयोऽम्बु च? इत्यमरः | परिवधितानाम्‌ पुषटानामुत्तरकोशलानामुत्तर्कोशले- 
वराणां सामान्यधात्रीं साधारणमातरमिव संभावयति | “धात्री जनन्यामलकीः 
बसुमत्युपमात्पु इति विश्वः | 
ggg aa मे मानसम्‌ सैकतोत्संगसुखोचितानाम्‌ qu: पयोभिः 
परिवर्धितानाम्‌ उत्तरकोशलानाम्‌ सामान्यघात्रीम्‌ इव सम्भावयति ॥ ६२ ॥ 
हिन्दी APRA रामचळ जी सीता जी से कहते हैं--इस सस्यू नदी 
को मेरा मन उत्तर कोशल देश के उन निवासियों की जो कि इसकी बालुका- 
„aa गोद के आनन्द को उठाते रहे हैं तथा जो इसके प्रभूत जल रूपी दूध से 
परिपुष्ट हुए हैं, सामान्य माता के समान आदर की भावना से देखता 
„ है ॥ ६२॥ 
संस्कृतभावार्थ-श्रीरमचन्दरः सीतादेवीं प्रति निवेदयति-आरये ! एषा 
सरयूः नदी अस्माकम्‌ वन्दनीया | उत्तरकोशलप्रदेशस्य m अस्याः 
सिकतामये उत्संगे सततम. मातृपरेमानन्दम अन्वभवन्‌, अस्याः जलानि च 
GUÍA उपसुज्य agta परिवर्धयांचक्रु:। मम मानसम्‌ मातरमिव ALA, 
संभावयति | इयमस्माकमुपमातेव वर्तते ॥ ६२ ॥ 
व्याख्या--मानसम्‌ = मनः | “स्वान्तं हृन्मानसं मनः इति अमरः ॥ 
सैकतोत्संगसुखोचितानाम्‌- उद्धः / सञ्ज्‌ न-षञ्‌ = उत्संगः | सिकताः संठि' 
अस्मिन्‌ इति सेकतः ( सिकता जणू) | सैकतश्चासी उत्संगः = वैको 
तस्मिन्‌ यत्‌ सुखम्‌ सैकतोत्संगसुखम---तन उचितानाम्‌.= सैकतोत्संगसुखोचिता- 
नाम्‌= पुलिनक्रोडसुलाभ्यस्तानाम-- नदी के तट रूपी गोद के आनन्द के 
अभ्यस्त ।॥/ उच्‌ ( दिवादिगणी ) से क्त प्रत्यय । इकट्ठा करना, आनन्द लेना 
और अभ्यस्त होना इसके र्थ हैं। Ri | पयोभिः = जलैः 
| ( नदीपचे ), इमैः (aa)! परिबर्धितानाम्‌= पुष्ठानाम्‌ | परि / 
qu watt | उत्तरकोशलानाम्‌--रउत्तराः कोशला+ उत्तरकोशलाः, q 
~ ~ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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-उत्तरकोशलेश्वराणाम्‌.= उत्तर कोशल के राजाओं की । सामान्यधात्रीम्‌-- | 
zur इति धात्री; Te faa | सामान्या चासी ' घात्री ... 
amaral ताम = सामान्वधात्रीम्‌= साघारणमातरम्‌ ; उगमावरम्‌ वा | “ara | 
जनस्यामलकी agarrar इति विश्‍व: । संभावयति--सम्‌ AA 
शिच्‌ = लट्‌ = संभावयति = सम्मानयति = आदर करता हैं ॥ ६२ ॥ 
टिप्पणी--इस श्लोक में उपमा अलंकार है | सेक्रत को उत्संग तथा 
जल को दुग्ध बताया गया है | 
उत्तर कोशल--उस देश का नाम जिसकी कि राजधानी अयोध्या थी। 
दक्षिण कोशल विन्ध्य पर्वत तक दक्षिण की ओर फेला हुआ था । सस्थू नदी 
की प्रचुर तथा निरन्तर बहने वाली जलधारा से उत्तरकोशल देश समृद्ध . 
श्र सस्य-सम्पन्न रहता था, इसलिए, उसे 919-344 माना गया है ॥६२॥ © 
वाच्यपरिवर्तनस्‌-र्‍या में मानसेन सेकतोत्संगसुखोचितानाम राज्यः 
पयोभिः परिवर्थितानाम्‌ उत्तरकोशलानाम्‌ सामान्यधात्री इव सम्माब्यते | 
ajara से कमैवाच्य में परिवर्तन किया गया है ॥ ६२ UI 
६३-सरयू नदी द्वारा मातृबत्‌ , आलिंगन करने का वर्गुन-- 
सेयं मदीया जननीव तेन मान्येन राज्ञा Aga! 
= gaga शिशिरानिलैर्मा' तरंगहस्वेरुपगृहतीब ॥ ९६ ॥ 
e aa | मदीया जननी कौशल्येव मान्येन पूज्येन da राशा 
ga वियुक्ता सेयं west वसन्तम्‌ । य्रोप्यागच्छन्तमित्यरथः मां go 
शशिरानिलैस्तरज्ैरेव हस्तैस्पगूहतीवालिज्तीव । ` 
अन्वय--मदीया जननी इव मान्येन तेन राशा वियुक्ता सा इथं सरयू; 
प्राम शिशिशनिलः aimed: उपगृहति इव || ६३ ॥ * 
अनवाद-श्री agaz si सीता जी से कहते हैं--हे प्रिये ! मेरी 
मान ही पूज्य पिता जी के द्वारा वियुक्त यह BO नदी प्रवात से 
pear aya Veha 'ह 
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संस्कतथावाथ--सरयूनरदा वणयन श्रीमराचन्द्रः सीतादेवी प्रति निवेद-- 
५ यति--हे प्रिये ! मम जननी कोशल्या इच मदीयेन पूज्येन पित्रा ques 
वियुक्ता इयम्‌ सस्यूः नदी ग्रवासादागच्छन्तम्‌ माम शीतलवायुमिश्रितैः स्वतरंग 
व्यालिंगतीव ॥ ६३ |! 
व्याख्या ~मदीया-मम- इयम्‌ = मावा ( अस्मद्‌ छ ) = मम | 
जननी = माता । कौशल्येव । मान्येन-मानिदम्‌ योग्वः, मान्यः तेन 
: मान्येन = पूज्येन | राज्ञा = aAA aami EE 
टाप = वियुक्ता = विरहिता 1 दूर बसन्तम्‌ = विप्रकृष्टे निवसन्तम्‌ „ प्रवासा- 
qua -गृहेमारच्छुन्तम्‌ । प्रवास से वापिस धर लोटते. हुए । माम्‌ = पुत्रः । 
अतम =पुत्र के समान मुक का | शिशिरानिल्लैः = शिशिरः आनलः येषांते | 
शिशिरानिलाः, तः शिशिरानल = शीतलवायुमिश्रः = शातल हवा से मिले | 
» za तरंगहस्तेः Hat: एव हस्ता a = तरंगहस्तै Saar = तरंग रूपी | 
हाथों से | उपगृहति--उपञ४/ गुह त लेट = ग्रालिंगन सी करती है ॥ ६३॥ 
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रिप्पणी--तरंगहरस्तैरुपगूहति-जव कोई á विधवा हो जाती है तन 
उसका सारा प्रेम अपनी संतान पर कन्द्रित हो जाता है। फिर भी यदि पुत्र E 
दर देश में निर्वासित की तरह रहे, तब तो प्रेम आर भी बढ़ जाता है । जब्र 
' पुत्र प्रवास से वापिस राता है, तत्र माता उसके स्वागत के लिए दौड़ पड़ती 4 
है । सरयू नंदी का भी रामचन्द्र जी के साल ऐसा ही सम्बन्ध था] सरयू बदी | 
az जी की माता के समान है और राजा दशरथ के स्वरगंवास से वह 
| मी विधवा सी हो गई है ı चोदह बर्ष के वनवास के बाद रामचन्द्र St NAT | 
“लोट रहे हैं और सरयू नदी अपनी शीतल तरंगों को हाथों की तरह बढ़ा कर 
उनका ara कर रहे है | 
|... इस श्लोक A अलंकार है ॥ ६३ ॥ 
¬ वाच्यपरिवर्तनस-तैया मदीया अनन्या इन मान्येन राज्ञा यां 
| अनया Ft वसन अहम शिशिरानिलेः sga इव | aaa से कर्मवाच्य का 
| | काल गआं-है tlofidala Vrat Shastri Collection 
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` ६४-स्वागत के लिए आते हुए भरत का वणुन-- 
बिरक्तसंध्याकपिशं पुरस्ताद्यतो रजः पार्थिवमुज्िहीते 1 
Ue हुनूमत्कथितत्रवृत्तिः प्रत्युदूगतो at भरतः ससे न्य: ॥ ६४॥ 
सञ्जी०--विरक्तेति | विरक्तातिरक्ता या संध्या तद्वत्क्रपिशं तार 
उयिव्या इदं पार्थिवम्‌ । रजो धूलिः पुरस्तादग्रतो यतो यस्मातकारणादुज्जिहीत 
उद्गच्छति | तस्माद्धनूमत्कथितप्रदृत्तिमरत: । हनुरस्यास्तीति हनूमान्‌ | “शरादीनां 
a” इति दीधः | तेन कथिता प्रवृत्तिरस्मदागमनवार्ता यस्मै स॒ भरतः सैन्यः 
सन्मां प्रत्युद्गत इति शङ्के तर्कयामि | 
अन्वय--विरक्तसंध्याकपिशम्‌ पार्थिवम्‌ रजः पुरस्तात्‌ यतः उज्जिहीते, 
९ वतः ) हनूमत्कथितप्रदृत्तिः भरतः ससेन्यः (e) माम्‌ प्रत्युदूगतः इति › „ 
MH ॥ ६४ || E 


हिन्दी अनुवाद--अत्यन्त रक्त वर्ण की संध्या के समान लाल वर्ण की » 
जी यह धूल ऊपर उठ रही है, उसे देख कर मेरा यह अनुमान होता है कि 
हनुमान जी से मेरे आने का समाचार सुन कर भरत श्रपनी सेना के साथ मेरे 
स्वागत के लिए ग्रा रहे हैं ॥ ६४ I 
संस्कृतभावाथ --श्रीरामचन्र: सीतादेवीं प्रति निवेदयति--र्ये ! पश्य, 
्रस्माकमग्रतोऽर्णसंध्या इव स्क्तवर्णा या इयम्‌ धूलिः श्राकाश-मण्डलम्‌ 
च्याम्नोति, ताम्‌ दृष्टा ARA एतत्‌ तर्कयामि यत्‌ श्रीहनुमतः ममागमनसमाचारं ` 
ज्ञात्वा स्वसेनामादाय श्रीमान्‌ भरतः मम स्वागताय इतः ञ्रागच्छुति ॥ ६४॥ 
व्याख्या--विरक्तसंध्याकपिशम्‌--वि-// रज्‌ +-क्त +-टाप्‌ frame 
बिरक्ता | विशेषेण रक्ता = विरक्ता | विरक्ता चासौ संध्या च विरक्तसंध्या तद्वत्‌ 
 कपिशम्‌ विरक्तसंध्याकपिशम्‌ = श्ररुणगोधूलिताम्रम्‌ = अत्यन्त लाल वर्ण की 
संध्या के समान लाल । पार्थिवम्‌-प्रथिव्याः इदम्‌ = पार्थिवम्‌ ( प्रथिवी | 
O IQ )=प्रथिवीसंत्रन्धि । रज:-घूलिः पुरस्तात्‌== श्रग्रतः | उज्जिहीते ` 
उत्‌ दवा ae == उज्जिहीते = उदूगच्छुति = ऊपर उठती है | हनूमत्कथित- | 
az: ARA DR AAA के बाद “शरादीनां ` 
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ap इस सूत्र aa aa re pie angore नूमत्कथित- 
वृत्तिः = हनूमदत्तसमाचारः = हनुमान जी द्वारा दिया गया है समाचार 
जिसको ral Rara उदन्तः स्यात्‌ इ।त अमरः | ससैन्यः--सेन्येन 
सह ससेन्य: = सेनासहितः | ATTA --प्रति--उद्‌+गम्‌न-क्त A E 
गत; = स्वागतार्थमागतः | शाके = तर्कयामि = AH करता हूँ ॥ ६४ Ml 
टिप्पणी-_हच्‌मत्कथितप्रवृत्ति:--वनवास जाते समय रामचन्द्र जी ने भरत 
से यह प्रतिज्ञा की थी कि वे १४ वर्ष बाद वन से लौटने पर सवप्रथम भरत 
से मिलेंगे । भरत ने यह बात मान ली थी लेकिन यह प्रतिवन्ध लगा दिया था 
कि यदि रामचन्द्र जी ने AT के प्रथम दिन ही दर्शन न दिए, तो वे 
(qa) श्रम्नि में प्रवेश कर जायँगे । रामायण के अनुसार ( लंका काण्ड 
१२४ अध्याय ) १४वें वर्ष के अन्तिम दिन रामचन्द्र जी भरद्वाज ऋषि के 


gan पर पहुँचे | यहाँ से ही शीघ्रता के कारण हनुमान, को अयोध्या भेज | 


दिया गया था | लेकिन कालिदास ने भारद्वाज ऋषि क आश्रम में रामचन्द्र 


:जी के ठहरने का कोई उल्लेख नहीं किया है । कालिदास के अनुसार ९४वे | 
qq के अन्तिम दिन ही रामचन्द्र जी लंका से चलते ¿ और उसी दिन नन्दि- | 


आम के निकट भरत से मिलते हैं। हनुमान के भेजे जाने का भी साक्षात्‌ 


उल्लेख नहीं किया गया है। यह स्पष्ट ही है कि मार्ग में ही कहीं से उन्हें भेजा | 
“गया था । वास्तव में कालिदास को भी इस घटना का स्पष्ट उल्लेख करता | 
चाहिए था । हनुमान्‌, के भेजे जाने का एक AA KV भी रामायण म | 
बताया गया है-पमचन्द्र जी के लौटने के समाचार को सुन कर भरत क | 
दृष्टिकोण को देखना । कालिदास ने इस ara को दबा दिया al 


ससैन्यः--यहाँ पर 'सेन्य? शब्द सेना के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ 2 
प्रत्युत जनता की एक अधिक संख्या के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ॥ ६४॥। 


वाच्यपरिवर्तनमू--विरक्तसंध्याकपिशेन पार्थिवेन रजसा उद्घायते, मया | 
शंक्यते हनूमत्कथितप्रद्॒त्तिना भरतेन ससेन्येन प्रत्युद्गतन ( भूयते ) । कर्तृवाच्य 


से भाववाच्य में परिवर्तेन किया गया है ॥ ६४॥ 
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६५--भरत द्वारा राज्य के लोटा दिए जाने का वणुंन--- | 
अद्धा श्रियं पालितसंगराय प्रत्यप॑यिष्यत्यनघां स साधुः | 3 
| gar निवृत्ताय मृधे खरादीन्‌ संरक्षितां त्वामिव लक्ष्मणों मे ॥ ६४॥ 
सञ्जी०-श्रद्धेति | किंच साधुः सज्जन: स भरतः | “साधुवर्धषिक चारै 
सज्जने चापि वाच्यवत्‌?’ इति विश्वः । पालितसंगराय पालितपितृपतिज्ञाय गे 
महमनप्रामदोषां भोगाभावादनुच्छिटां किन्तु संरक्षितां श्रियम्‌ । मुषे युद 
खरादीन्हत्वा निवृत्ताय मे लक्मणः संरत्षितामनघां त्वामिव प्रत्यप॑यिष्यत्यद्ध 
सत्यम्‌ | “सत्ये त्रद्धाञ्जसा FAW” इत्यमरः | 
अन्चय--साधु: सः पालितसंगराय मे waa संरक्षितां श्रियम्‌ मधे 
खरादीन्‌ हत्वा AITA (में ) लक्ष्मण: त्वाम्‌ इव प्रत्यर्पयिष्यति श्रद्धा ॥६५॥ 
हिन्दी अनुवाद-यह निश्चय है कि साधु भरत पिता की प्रतिज्ञा का 
पालन करने वाले मुझको उसी प्रकार रक्षा की हुई किन्तु ्रदूषित राज्यलक्षी ! 
aa देंगे जिस प्रकार कि युद्ध में खरदूप्णांद को मारकर लौटने पर मेरे 
' लिए, लक्ष्मण मे तुमको AJU कर दिया था ॥ ६५ || 
o संस्कृतभावार्थ--श्रीरामचन्द्र: कथयति--हे वैदेहि ! aa निश्चितमेव 
E यत्‌ सरलस्वभाव: भरतः पूरितप्रतिज्ञाय मह्यम्‌ निर्दाप्राम्‌ wan रक्तितामू 
o auaa तथव प्रांतदास्यांत यथा युद्धे खरदूपणादान्‌ aqua «dl 
_प्रतिनिदवेत्ताय मे लक्ष्मण: सम्यक्‌ रक्षिताम्‌ fagser च त्वाम्‌ रुमपंयतू | 
SEN —- WI: — HAT परकायमू यः सः साधुः ॥/ साधू aba 
3997 | साधुः = सज्जन: | “साधुवाधिपके चारी सज्जन चापि वाब्यवत्‌? इति 
विश्‍व; । पालितसंगराय--,/पाल +-।णच्‌ -- as पालितः | पालितः संगर | 


1परहितासू पापराहताम्‌ वा | संरक्षिताम्‌ रुम्‌ +-,/ स्च तचः | 
ता; ताम्‌ सरकम्‌ एर्त्भिडवास्ध्गाब्हीातरह स var वी हुई | 
थे 


(RE) 
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ते खरादयः तान्‌ = खरादीन्‌ = खरदू्रणादीन UAA | m at 

‘ek निद्र X परर प्रर पयि यति = प्रतिदा- 
art क्त = निवृत्तः, तस्मै निृत्ताय = प्रत्यागता | प्रत्यपायष्यात = प्रातद 
स्यति | अद्धा = सत्यम्‌ । “सत्ये तवद्धाञ्जसा SAL इति अमरः | श्रद्धा एक 
अव्यय है ॥ ६५ ॥ 


टिप्पणी--पालितसंगराय--यहाँ पर उल्लिखित प्रतिशा के सम्बन्ध मे 
मल्लिनाथ ने लिखा है--पालितपितृप्रतिशाय अर्थात्‌ पिता की प्रतिज्ञा पूरी 
A KERN 
कर चुकने वाले के लिए | लेकिन एक दूसरा अथ भा हो सकता है--१४ वर्ष 
बाद वनवास से लौटने की रामचन्द्र जी अपनी प्रतिज्ञा के पूर करने वाले 
के लिए | संरत्षिताम्‌-रामायण में लिखा है कि राज्य की a = रक्ता की 
SR TA AA द्वि हो गई थी। रामायण 
' लंकाकांड अध्याय १२७ | ; RR 
„ श्रियम्‌ त्वामिव--राज्यलक्ष्मी और सीता जी में परस्पर उपमा दी गई al 
JATA और संरक्षिताम्‌ विशेषण्‌ साधारण है ॥ ६५ ॥ 


वाच्यपरिवर्तनमू--साधुना तेन पालितसंगराय मे अनघा संरक्षिता श्रीः 
$ `~ 


मवे खरादीन्‌ हत्या लक्मणेन त्वम्‌ इव गरत्पंयिष्यते AST FAT से क्यू 
वाच्य में परिवर्तन किया गया है ॥ ६४ ॥ 
असौ पुरस्कृत्य गुरु पदातिः jape E UL | 2 
sera: सह चीरवासा माम्यैपाणिभेरतोम्युरति ॥ ९ 
सज्जी>--असाविति | असौ पदातिः पदचारी चीरवासा वल्कलवसनो 
' भरतः पश्चात्पुणटभागेऽवस्थापिता वाहिनी सेना येन वसली 
a? इति कप्‌ । ge वशिष्ठं Tet एक य. In 
'सन्मामभ्युपैति । र Ban 
५ अन्चय--असौ पदातिः चीरवासाः भरत: पश्चाद्वस्थापितवाहिनीकः 
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es a | TINA से कमैवाच्य मे परिवर्तन किया गया है ॥ ६६ ॥ | 


| 
( १३० ) | 
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त्य N zy a 
(सन्‌ ) गुरुम्‌ पुरस्कृत्य इद्धः श्रमात्यैः सह अर्ध्यपाणि: (सन्‌) गा 
ग्रम्युपैति ॥ ६६ ॥ a 
x हिन्दी ATG Acta वस्नरधारी तथा पैदल चलने वाले यह मर 
सेना को पीछे करके तथा गुरु वशिष्ठ को आगे करके वृद्ध मन्त्रियों के a 
हाथ से अर्ध्य लिए हुए मेरी ओर ही आ रहे हैं || ६६ ॥ 
 सस्कतसावा्थ-वल्कल AR तथा पादाभ्यामेव चरन्‌ wh 
भरत; स्वसनाम्‌ AMARA yeas च AÀ कृत्वा बृद्धामाले; 
पारवृत: अध्यमादाय मम स्वागताथम्‌ इत एवं आगच्छुति || ६६ || 


व्यास्या-असौ = श्रयम्‌ | पदातिः-पादाभ्याम्‌ अतति गनर, _ 
इति पदातिः! पाद +-अत्‌ + इण्‌ = पदातिः | “अज्यतिभ्यां पोदे च? इस उणादि 
खन स इण प्रत्यय | “पादस्य पदा ज्यातिगोपहतेषुः इस सूत्र से पाद को 
ARTI पदातिः = पादचारी = पैदल चलने वाला aa 
बासी यस्य सः चीरवासाः = वल्कलवसनः = वल्कल वस्न धारण किए हुए। 
पश्चादवस्थापितवा हिनीकः--पश्चात्‌ ्रवस्थापिता वाहिनी येन सः पश्चाद 
अस्थावितवाहिनीकः = पृष्ठभागावस्थापितसैन्यः = सेना को पीछे खड़ा कर 
क | Gago मं बहुत्रीहि समास है और “नद्युतश्च! इस सूत्र से कप समासान्त 
ग्रत्यय हो गया है | गुरुम्‌ = वशिष्ठम्‌ | पुरस्कृत्य--पुरस-|-,/ a+ ags 
पुरस्कृत्य: = AÌ ग्रवस्थाप्य | FAIRE — ge पाणौ यस्य सः अर्ध्यपाणि! = 
ARE: | माम्‌ >रामचद्धम | अभ्युपैति = प्रत्यागच्छति = मेरे स्वागत में 
आता है ॥ ६६ || 

टिप्पणी--सेना = गई थी । भरत तथा वशिष्ठ फे साथ कुछ और 
हद मन्त्री रामचन्द्र जी की श्रोर जा रहे थे ॥ ६६ ॥ b 


-ei खिर्तनमू--अम॒ना पदातिना चीरवाससा भरतेन पश्चादवस्थापित- | 
4 7 A E Te AR A ty | 
Syrien भरतेन an 
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६७--रामचन्द्र जी के लिए भरत द्वारा सारे सुखां के छोड़ दिए जाने 

A वर्णन-- 

पित्रा Ragi मदपेक्षया यः श्रियं युबाप्यङ्कगताम भोक्ता | 

इयन्ति वर्षाणि तया सह्दोप्रमभ्यस्यतीव ब्रवमासिधारम्‌ ॥ ६७॥ 

सञ्जी०--पित्रेति । यो भस्तः पित्रा Rai दत्तामडुमन्तिकमुत्सज्ध च 
गतामपि | यां श्रियं युवापि मदपेक्षया मयि भक्त्याऽमोक्ता सन्‌ । तृनन्तत्वातू | 
ua लोक...” इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः | इयन्ति वर्षाण्येतावतो वत्सरान्‌ । 
#अ्रत्यन्तसंयोगे चः इति द्वितीया | तया श्रिया सह । faafa च गम्यते | 

‚sd दुश्चर्मासिधारं नाम ब्रतमम्यस्यतीत्रावतं तीव | “युगा द सार्धे 
dara (agar स्यादासिधारत्रतं हिं तत्‌ P इति 
यादवः । इदं चासिधाराचंक्रमण॒त॒ल्यत्वादासिधाखतमित्युक्तम्‌ । 

> अन्वय--यः पित्रा विसुष्टाम्‌ अंकगताम्‌ aft श्रियम्‌ युवा ( अपि ) मद- 

a अमोक्ता ( सन्‌) इयन्ति वर्षाणि तया सह उम्र ञ्रासिधारम्‌ व्रतम्‌ 
श्रम्यस्यति इब ॥ ६७॥ - 

' हिन्दी अनुवाद--पिता के द्वारा दी हुई तथा पास में कम a 
लक्ष्मी का मेरे कारण, युवक होते हुए भी, भोग न करके एक प्रकार zu 
añ तक राज्यलक्ष्मी के साथ भरत ने आसिधारात्रत का पालन किया है कक 

संस्कतभावार्थ--श्रीरामचन्द्रः सीतादेवीं प्रति PARE os l 
पश्य arta भ्रातृवर्यस्य श्रीमस्तस्य ARANT | यद्यपि में ra Tu 
लक्ष्मी स्वहस्तेन दवान्‌, तथापि सः मयि श्रद्धा दधानः राज्य लत des 
मन्यमानः पूर्णयुत्राऽपि सन्‌ तस्याः उपभोग न चकार | प = 
निवसन्‌ añ तस्याः उपभोगं न कुर्वन्‌ भरतः एवम AARIA 

। कश्चित्‌ ्रासिधारात्रतम्‌ mai | अहो अपूर्वा कापि इयम्‌ भ 

~ agaat || ६७ ॥ 

| व्याख्या--विसृष्टामू--विं+ सुजू नक्त = विसृष्ठा, MES विसृष्टाम्‌ 


N 


in RB i > =a = उत्संगप्राप्ताम्‌ = 
+ = प्रदत्ताम्‌= दी gee sas Ha Tash hens Fr 


stri Collection. 
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गोद में आई हुई | श्रियम्‌ = राज्यलच्मीम्‌ | मदपेक्षया - मम पेक्षा | 
तया मद पेक्षया = मयि भक्त्या = मेरे प्रति श्रद्धा होने के कारण | यहाँ a 
के अर्थ में तृतीया हुई है । अभोक्ता-नञ्‌ +भुज--तृन्‌> अमोक्ता> ५ 
भोगम्‌ न कुर्वन्‌= उपभोग न करते हुए | श्रियम्‌ में अभोक्ता के de] 
कारण षष्ठी विभक्ति नहीं हुई । “न लोकाव्ययनिष्ठा-खलथंतृनाम? यह A 
वन्‌ अन्त वाले कृदन्त शब्दों के योग में "कतृुकमेणो: कृति? इस सूत्र दवा 
विधीयमान wel का निषेध कर देता है | इयन्ति--इदं परिमाणेषाम्‌ ई 
इयत्‌ तानि इयन्ति-“इदंकिमोरीश्की’ इस सूत्र से इदम शब्द्‌ को ईश a 
तथा "किमिदंभ्यां वो घः? इस सूत्र से वतुप्‌ प्रत्यय और व को घ आदेश छि 

| घ को इयू आदेश होने पर इयत्‌ शब्द बनता है | इयन्ति = एतावन्ति = इतने... 
वर्षाणि = वत्सरान्‌ | '“कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगेः इस सूत्र द्वारा वर्षाणि 
में द्वितीया al गई è । तया सह = श्रिया सह । उग्रम्‌ = दुश्चरम्‌ कठोरं वा। + 
आसिधारमू--असिधाराया: इदम्‌ श्रासिधारम्‌ नाम AIN = तलवार की a 
पर चलने के समान कठोर aa) अभ्यस्यति इव == वर्तति इव = पालयति 
इव || ६७ || | 


Lu (ere, AA ATI कोष के अनुसार ्रासिधार ब्र 
का निम्न स्वरूप है--युवा युवत्या सार्ध यन्मुग्धभवृंबदाचरेत्‌ । न्तर्निवृतः 
संग; स्थादासिधाखत हि तत्‌ । कोई युवक मन में संयम की भावना लिए 
हुए अपनी पत्नी के साथ नितान्त अबोध ब्यक्ति की तरह रहे, तो यह ्रासिधार 

FA कहलाता है | इस ब्रत को आसिधार ब्रत इसलिए कहा जाता है किं चि, 

_ चर तलवार की धार पर चलना कठिन है, उसी प्रकार इस प्रत का पालन 

करना कठोर है । नितान्त आकर्षक परिस्थितियों में भी मरत की arri 

की प्रवृत्ति वास्तव में श्रासिधार ब्रत के पालन की तरह ही है॥ ६७॥ ह 


e ¿e 


_वाच्यप्रिवर्तनमू--येन पित्रा विसुष्टामू अरंकगताम्‌ अपि शरियं garen 
i वर्षाणि CE AREA ES इव | “7 


एय में परिवर्तेन किया गया है || ६७ y ; 


5५३ पर 
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अ a 
4 एताबदुक्तवति दाशरथी तदीया- 
मिच्छां विमानमधिदेबतया विदित्वा | 
ज्योतिप्पथादबततार सबिस्मयाभि- 
salad प्रक्ृतिभिर्मरताडुगाभिः॥ ६८ ॥ 
सञ्जी०--एताबदिति | दाशरथौ रामे एताबदुक्तवति सति विमानं 
maa । तदीयां रामसम्बन्बिनीमिच्छामधिदेवतया विदिता, ad 
afad | सविस्मयामिर्भरतानुगामिः प्रकृतिमिः प्रजादिमिरुद्दीक्षिते सत्‌ 


कि 


` ज्योतिष्पधादाकाशादवततार | 
क अन्वय--दाशरथो एतावदुक्तवति ( सति ) विमानम्‌ Sn en 
rara विदित्वा सविस्मयामिः भस्ताडगामिः प्रकृतिभिः उद्वी्षितं ( सत्‌ 


a 


| ्योतिष्पधात्‌ अवततार ॥ ६८ N 
| हिन्दी AR IR जी के इतना कह चुकने पर a = 
` अधिष्ठातृ देवता के द्वारा जान कर पुप्रक विमान आकाश से a 
भरत के पीछे चलने वाली जनता ने उसे बढ़े विस्मय के साथ देखा ॥ 

४ A rg ~ उक्त 

संस्कतभावार्थ--श्रीरामचद्रः सीतादेवी प्रात यदा एतावत्‌ 

i ड्च्छां स्वाधिष्ठात्‌देवतामिषेण शात्वा 

यान्‌ तदा पुष्पकविमानम्‌ श्रीरामचद्धस्प इच्छ a 
आकाशात्‌ भूमो ATTA | भरतानुगामिन्य: प्रजाश्च आश्चर्यचकिताः 


अवलोकयामास: ॥ &S ॥ । | 
व्याण्या -दारास्थौ-दशस्यस्य पत्यं उपानः दाशरथिः, तस्मिन 


त्याथंक इभ ' 
दाशरथी = रामे | दशरथ शब्द से अत इञ्‌? इस सूत्र द्वारा ks hs 
प्रत्यय | एतावत्‌. SHAT = एतावत्‌ कथितवापे In = ar 
+ qe च भावेन भावलक्षणम? इस सल द्वारा दाशर 


दे — विमा ना- 
घि fa 


भि:-विस्मयेन सहिताः सविस्मयाः; तामिः 
अधेळित देव द्वारा । JARANA: विस्मये 
है पि CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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सविस्मया vitae oyo Trust Coundatio 9% | अरताचुगाभिः- ननु 
गम्‌-ड = श्रनुगाः | भरतस्य AIN: = भरतानुगाः ताभिः = area, 


भरतानुगामिनीभिः = भरत के पीछे चलने वाली | प्रकृतिभिः > प्रजानि, 


उद्वीक्षितम्‌-उद्‌ + A+ +-क्त = उद्वी क्षितम्‌ = उदालोकितम्‌ = ज 
देखा हुआ | ज्योतिष्पथातू--ज्योतिषां पन्थाः = ज्योतिष्पथ;; तस्मात्‌ ज्योहि 
वात्‌ = नचत्रमार्यात्‌ | तत्पुरुष समास होने पर | HEITT छ 
सूत्र से समासान्त ग्र प्रत्यय होने पर पथिन्‌ को पथ हो जाता है । अवततार = 
नीचेराजगाम = नीचे उतरा | अव-+,/त्‌-+ लिट || ६८॥ 
टिप्पशी--अ्रधिदेवतया--वेदास्त दर्शन के अनुसार विश्व में nde 
RG का अपना ्रधिष्ठातृ देवता है | पुष्पक विमान का भी ऐसा ही altar 


देवता था | इस देवता के द्वारा विमान अपने आरोही की इच्छा की जान 


जाता था ॥ ६८ || \ 
वाच्यपरिवर्तनम्‌- दाशरथी एतावदुक्तवति सति विमानेन तदीयाम्‌ ea 

श्रधिदेबतया विदित्वा सविस्मयाभिः भरतानुगाभिः प्रकृतिमिः उद्वीच्षितेन ज्योति- 

AA श्रवतेरे | कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन किया गया है || ६८॥ 
६९--रामचन्द्र जी पुष्पक विमान से उतरते ES 


तस्मात्‌ पुरःसरविभीषणद शितेन 
सेवाविचक्षणहरीश्‍वरदत्तहस्त: l 
यानादवातरददूरमहीतलेन 
मार्गेण भद्विरचितरफटिकेन रामः ll ६६ ॥ 
1% ०--तस्मादिति । रामः सेवायां विचक्षण: कुशलो हरीश्वरः सुग्रीवस्तेन 


चळ 


¿Mal दत्तावलम्बः सन्‌ | स्थलशत्वात्पुरःसरो विभीपणस्तेन दर्शितेन दूरमासन | 


fa ~ oo ` = N 0 
महीतलं यस्य तेन भङ्भिमिर्विच्छित्तिभिः रचितस्फटिकेन बद्धस्फटिकेन सोपानपव- 


aniq वश्मादयानात्पुष्पकाद वातरदवतीर्णबान्‌ | Rage | 


i E स” सन्‌ ) पुरासर& 


| 


j 
i 
5 
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विमीपणदरितेन अदूरमहीतलेन भंगिरचितस्फटिकेन मार्गेण तस्मात्‌ यानात्‌. 
+ वातरत्‌ ।। ६६ ॥ 

हिन्दी अनुवाद--सेवाकार्य में चतुर सुग्रीव का सहारा लेकर श्रीरामचन्द्र 
जी ant चलने वाले विभीषण के द्वारा दिखाए हुए, पृथ्वी के निकट तक फैले 
हुए और स्फटिक मणियों से जड़े सोपान माग के द्वारा पुष्पक बिमान से 
उतरे ॥ ६६ ॥ 

संस्कृतमावार्थ-परिचर्याप्रवीण॒स्य॒सुग्रीवस्य हस्तावलम्बनमादाय |श्रीराम- 
ax: विभीषणुद्वारा प्रदर्शितेन सन्निकटमहीतलेन तथा स्फटिकमहीयुक्तेन 
सोपानमार्गेण पुष्पकविमानात्‌ अवततार 11 ६६ ॥ अ 


= व्याख्या--सेवाविचक्षणहरीश्‍वरदत्तह्स्त:--हरीणाम्‌ईश्वर: हरीश्वर: | 


y से उतरते हैं और son साडे के परामर्श से ही | 


सेवायां विचक्षणः = सेवाविचक्षणः । सेवाविचक्षणश्चासौ हरीश्वरः = सेवा- 
विचन्षणहरीश्वरः, तेन दत्तः हस्तो यस्मै सेवाविचच्षणहरीश्वरदत्तहस्तः = 
परिचर्याप्रबीणुं सुग्रीवसमर्पितहस्तः = सेवाकार्यं में चतुर सुग्रीव द्वारा हाथ का 
सहारा दिए हुए । पुरःसरविभीषणदरितेन--पुरः अग्रे सरति इति R- 
aui पुरःसरश्चासौ विभीषणः पुरस्सरबिभीषणः | तेन दशितेन पुर:सर- 
विभीषणद्‌ शितेन = अ्रग्रगामिविमीपणञ्चापितेन = आये चलने वाले विभीषण 
के द्वारा दिखण हुए । अदूरमद्दीतलेन-मह्याः तलम महीतलम्‌ | न दूरम्‌ 
अदूरम्‌ = अदूरम्‌ महीतलं यस्मात्‌ तेन ग्रदूरमहीतलेन = स्निकटप्थ्वी pá = 


get के निकट वाले | भंगिरचितस्फटिकेन--मंग्या रचितं भंगिरचितं । 


भंगिरचितम्‌, स्फटिकम्‌ यस्मिन्‌ तेन मं गिरचितस्फटिकेन = विज्छित्तिबद्धस्फटि- 


Sa मार्गेण = सोपानपर्वणा = सीढ़ियों के मार्ग से। अवातरत्‌ = अवतीणंवान्‌ 


| उतरा | अवत अ-/ तृ+ लड्‌ ॥ ६६॥ 
| टिप्पणी sa अ्रधिकारी विशिष्ट अवसरों पर और राजा-महाराजा तो 
adar ही अवसर के अनुसार अपने पदाधिकारियों की सहायता से रथ इत्यादि 


( २३६ ) 
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पहुँचते हैं | वतमान अवसर पर रथ से उतरने में सुग्रीव ने रामचन्द्र जी के 
सहायता दी और विभीषण्‌ ने उनका मार्ग निर्देश किया | | 

भंग्रिरचितस्फटिकेन--रचित शब्द का ad यहाँ पर निर्मित का a y 
है, प्रत्युत “जड़े हुए? का | यह सोपानपंक्ति पुष्पक विमान का ही एक ay 
थी । भरत द्वारा बनवाई हुई नहीं दो सकती, क्योंकि रामचन्द्र जी एकदम है 
अयोध्या आ पहुँचे थे || ६६ | 

ig ~ ` E A `, 
वाच्यपरिवर्तनस--रामे ण सेवाविचक्तरहरीश्वरदत्तहस्तेन सता पुरःसरः 
बिभीपणद शितेन अदूरमहीतलेन भंगिरचितस्फटिकेन मार्गेण तस्मात्‌ यानात्‌ 
अवातीर्यत | कतृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन किया गया है ॥ ६६ ॥ 
७०--श्रीरामचन्द्र जी का गुरु वशिष्ठ तथा भरत से मिलना-- 


इच्वाङुवंशगुरवे प्रयतः प्रणम्य 
स भ्रातरं भरतमर्ध्यं परिप्रहान्ते | 
पर्ययश्रुरस्यजत मूर्धनि चोपजघ्रौ 
तदूभकत्यपोढपितृराज्यमहा भिपेके || ७० 11 
a ०--इच्वाक्विति । प्रयतः स रामः RAMA वशिष्ठाय 
Wa परिग्रहः स्वीकारस्तस्थान्ते पर्यश्रु: परिगतानन्दवाष्प: सन्‌ । भ्रातर 
भरतमस्तरजतालिङ्गत्‌ | तस्मिन्रामे भकत्यपोढ: परिहतः | पितृराज्यमहाभिषेको 
येन तस्मिन्‌ मूर्धन्युपजप्रौ च | 
अन्वय--प्रयत: सः इद्धवाकुवंशगुरवे प्रणम्य र्ध्यपरिग्रहान्ते a: 
O ARE भरतम्‌ श्रस्वजत, तद्भक्त्यपोढपितृराज्यमहाभिपेके मूर्धनि उपजशौ 
A ll wo || 
5 E हिन्दी अनुवाद--पवित्र आचरण वाले श्रीरामचन्द्र जी ने zagad 
_ के गुरु श्री वशिष्ठ ऋषि को पहिले प्रणाम किया | तदनन्तर भरत जी द्वार 
दिए NL AÅ को स्वीकार कर Gra हो उनका ग्रालिंगन किया तथा 


उनके उस 7 at भी a जि कि E भूत के 
RN जिसने, (APART पिता के राज्य 
के महाभिषेक को भी अ्रस्वीकृत कर दिया था ॥ ७० ॥ 


| 
| 


de 
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संस्छतभावाथ --पवित्राचारवान्‌ श्रीरामचन्द्रः wa इच्चाकुकुलगुरवे 
Aakers प्रणामं निवेद्य पुनः भरतनिवेदितम्‌ शरव्ये जग्राह | आनन्दाश्रुमिः 
` व्याप्तलोचनश्च भरतम्‌ समालिलिङ्ग | भरतः येन मूर्ध्ता flag राजमुकुटम्‌ 
भ्रातृभक्तिवशातू न स्वीचकार तम्‌ भरतस्य मूर्धानम्‌ अघ्रासीच्च || ७० ॥ 
ATEN: + यम्‌न-क्त = प्रयतः = दान्तः = इन्द्रियों का 
दमन करने वाला | इच्वाकुबंशगुरवे -इच्याकोः वंशः = इक्धाकुवंशः, 
तस्य गुरु: ८ इक्ताकुवंशगुरुः, तस्मै = इच्त्राकुवं शगुरवे = इच्त्राकुङुला- 
चार्याय = इच्वाकु कुल के गुरु के लिए। प्रणम्य-प्र+,/नम्‌+ल्यप्‌ । 
प्रणम्य = प्रणामं कृत्वा | अध्येपरिग्रहान्ते--अर्ध्यस्य॒परिग्रह: = अध्यपरिग्रह :, 
तस्य अन्तः अर्ध्यपरिग्रहान्तः, तस्मिन्‌ = श्रर्ष्यपरिग्रहान्ते - शर्व्यस्वीकारान्ते | 
ऑश्रर्व्य के स्वीकार करने के बाद । पर्यश्रु:--परिगतानि AA यस्य स पर्यश्रु 
= परिंगतानन्दबाष्प: सन्‌= mal में आनन्द के आँसू लिए हुए। 
° अस्वज्ञत--श्र + ata ( लङ्‌) = ग्रालिंगत्‌ | तदूभक्त्यपोढ- 
RELATA ESA । रभि सिच्‌ 
घञ = अभिषेकः | तस्मिन्‌ ( रामे ) भक्तिः = तदूभक्तिः, तद्भक्त्या अपोढः =. 
तद्भक्त्यपोढः | पितुः राज्यम्‌ = पिदृराज्यम्‌ | महान अभिषेकः महाभिषेक: | 
amada: पितृराज्यस्य महाभिषेकः येन तत्मिन्‌--तद्भकत्यपोढपित्राज्य- 
महाभिषेके = राभमक्तिपरिद्तपितृराज्यमहाभिषेके = रामचन्द्र जी की भक्ति के 
कारण पितृराज्य के महाभिषेक को छोड़ देने वाले । = 
aq —39-4/ 914 लिट्‌ | प्रातवानू | ७० ॥ 
टिपपणी--शिष्टाचार और सामाजिक परमराश्रों में प्रवीण श्रीरामचन्द्र 
जी ने सर्वप्रथम कुलगुरु श्रीवशिष्ठ महर्षि को प्रणाम feat) तदनन्तर भरत 
ने उन्हें र्थ्य प्रदान किया । रामचन्द्र जी ने फिर भरत का आलिगन किया 
और प्रेमवश उनके मस्तक को GAT | भरत के मस्तक को Gat समय रामचन्द्र 


जी के मन में यह विचार श्राया कि यह वही मस्तक है जिसने मेरी भक्ति के 
कारण पिता द्वारा दिए हुए राज्य को छोड़ खखा है | इस विचार के साथा _ | 


"am उनके Ai में ata भी at ya Vrat Shastri Collection. 
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( ३ ) | 
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म्रधनि उपजघ्रो -प्रेमवश छोटे लोगों के सिर को सँघने की प्रथा भार 
चलित थी और नाटकी x Se | 
में कभी बहुत प्रचलित थी और नाटकीय साहित्य में यत्र तत्र इसका seq. 
पाया Tas | EAT, मुद्राराक्षूस AR दूसरे नाटकों में कई स्थलों हे. 
यह बात afar की गई है ।! ७० | | 


y 


en Se AC x 
: वाच्यपरिवर्तनमू--प्रयतेन तेन इच्याकुवंशगुरवे प्रणम्य aofa 
u आता 3 तः अस्वज्य BERET m ज्य man e 
TATA सता भ्राता भरत: अस्वज्यत तदूभक्त्यपोढपितृराज्य महाभिषेके qe 
SH च | कतृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया गया है || ७० N 


७१--कुशलक्तेम पूछने के साथ राज्य के मन्त्रियों से रामचन्द्र जी का 
मिलना-- 


श्मश्रुप्रवृद्धिजनिताननविक्रियांश्च er 
प्लक्षान्‌ प्ररोहूजटिलानिव|मन्त्रिवृद्धान्‌ । 
अन्वग्रहीय्रणमत: शुभदष्टिपातै: i 


वार्तानुयोगमधुराक्षरया च बाचा ॥ ७१ ॥ 
सञ्जी ०-श्मर्त्िति |--श्मश्र॒णां मुखरोम्णां safe: | संस्काराभावनि- 
बन्धना | तथा जनिताननविक्रियान्येषांतान अतएव प्ररोहैः maaana. 
मुखैमंलैर्जंटिलाझटावतः | प्लक्षान्यद्रोधानिव स्थितान्‌ । प्रणमतो aaa 


` शुभैः  कृपाद्रेडेष्टिपातेरवातियानुयोगेन कुशलप्रश्नेन मधुराक्षरया वाचा 


चान्वम्रहीदनुग्रहीतवान | 

अन्वय--श्मश्रुप्रदृद्धिजनिताननविक्रियानू च प्ररोहजरिलान्‌ qa 
इव प्रणमतः fazaa, शुभदृष्टिपातै: वार्तानुयोगमधुराक्षरया वाचा च 
WAVAT || ७१ || 

हिन्दी APR के बढ़ जाने से विकृत मुख बाले और 
इसीलिए जटावान बटबृत्षों के समान प्रतीत होने वाले प्रणाम करते हए वृद्ध * 


` मन्त्रिय्रो को श्रीरामचन्द्र जी ने अपनी शुभ दृष्टि से तथा मधर शब्दों में 


भोज, T 
कुशल TIF वाणी द्वारी eye Kal 1101001000. A 
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| संस्छृतभावार्थ--भरतानन्तरम्‌ वृदमन्त्रिणः श्रीरामचन्द्राय प्रणामं चक्र: ॥ 
-„ रामस्यानुकरणे तस्य वियोगे च ते senha: क्षौरकार्यम्‌ न कारितवन्तः |. 
श्मश्रुभिः तेषाम्‌ मुखमएडलम्‌ विकृतम्‌ अभवत्‌ | जटाभिः परित्रताः Feat: 
इव ते प्रतीयन्तेस्म । प्रणामं कुर्वतः तान्‌ मन्त्रिणः श्रीरामचन्द्रः कृपापूर्वकम्‌ 
अवलोकयामास, मधुर वाण्या तेषां कुशलच्षेमं च एष्टवान्‌ | 
व्यार्या--शमश्रपरबृद्धिजनिताननविक्रियान्‌-प्र +1 + क्तिन्‌= 
प्रवृद्धिः | श्मश्रूणां vais: = ange: | आननस्य विक्रिया ग्राननविक्रिया | 
wae जनिता श्राननविक्रिया येपाम्‌ ते शमश्रुप्रवृद्धिजनितानन- 
विक्रियाः | तान्‌ श्मश्रुप्रवृद्धिजनिताननविक्रियान > सुखरोमप्रत्रद्धिजातमुखविका- 
रान्‌ दाढ़ी-मूछों के बढ़ जाने से za मुख वाले | प्ररोहजटिलान्‌-- 
जटाः सन्ति येषां ते जटिलाः | जटा शब्द से 'लोमादिपामादिपिच्छादिम्यः. 
शनेलचः? इस सूत्र से इलच्‌ प्रत्यय । प्ररोहन्ति इति प्ररोहाः (a+ + 
a) । प्ररोहैः जटिलाः प्ररोहजटिलाः तान्‌= प्ररोहजटिलान्‌= शाखा- 
वलम्ब्यधोमुखमूलैः जटायुक्तान | प्लक्षान्‌= वटबक्षान | प्रणमतः = नमस्कार 
कुर्वतः । मन्त्रिवृद्धान्‌ gar: च ते मन्त्रिणः = RATA, तान, मन्त्रिवृद्धान्‌ = 
वृद्धसचिवान्‌ | शुभहृष्टिपातैः- शुमा च या दृष्टिः शुभदृष्टिः, तस्याः पाताः = 
शुभृष्टिपाताः, तैः शुभदृष्टिपातैः = दयालुदृष्टिभिः = दयापूर्ण दृष्टि से ॥ 
वार्तानयोगमधुराक्षरया-अ्रनु+ «४ युज्‌ + घञ्‌ = AJAM: | वातेस्य ग्रनुयोग: 
= वार्तानुयोगः | तेन मधुराणि = वार्तानुयोगमधुराणि | वार्तानुयोगमधुरारिि 
अक्षराणि यस्यां सा वार्तानुयोगमधुराक्षण तया वार्तानुयोगमधुराक्षरया = 
कुशलप्रशनमधुरशब्दया = कुशल के q से मधुर शब्दों वाली | बातेम्‌-- 
वृत्तिः अस्ति अस्मिन्‌ तत्‌ वार्तम--प्रज्ञाअद्धाचम्यों णः? इस सूत्र से संबद्धः 
“ada इस वार्तिक द्वारा ण॒ प्रत्यय । वाचा = वाण्या | अन्वग्रहीत्‌ 


HALAL SHEET ( GE) = AHA || ७१ ॥ 


> 


टिपणी--प्रजा की इच्छा न होते हुए भी श्रीरामचन्द्र जी १४ वर्षे वक 


* द्ग रहे | इस दीर्घं ARPA TT BEN ee तपस्वी जीवक्त 


AN 
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जबताया। दूसर मन्त्री भी राम के प्रति श्रद्धा होने के कारण तपस्वी-जीक 
AT रहे | तपश्चर्या के कठोर नियमों के अनुसार उन्होंने दाढ़ी बनाना छोड 
"दिया था और इसीलिए बड़ी-बड़ी जटावाले aai की तरह वे दिखाई ले 
ये । रामचन्द्र जी मन्त्रियों से मिले तथा दयापूर्ण ओर मधुर शब्दों में उनी. 


et a ee NR Ae 


ESSE उनके हृदयों को उन्होंने वश में कर लिया || ७१ N 

वाच्यपरििर्तनमू-शमश्रुप्वृद्धिननिताननविक्रिया: प्ररोहजटिला: साः 
इव ( स्थिताः ) प्रणमन्तः मन्त्रिवृद्धाः च ( रामेण ) शुभदृष्टिपातै: वार्तानुयोग- 
AIRRA वाचा च ग्रन्वग्नाहिषत | कतृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया 

' -गयाहै॥ ७१ ॥ 

| ७२-सुग्रीव और विभीषण का भरत से परिचय तथा भरत द्वारा उनका A 

` -सम्मान-- 

| ठुर्जातबन्धुरयमृन्षहरीश्वरो मे P 

A पौलस्त्य एप समेरेषु पुरःप्रहर्ता | 

| इत्याटतेन कथितौ रघुनन्दनेन 

| व्युक्रम्य लद्मणमुभो भरतो बबन्दे ।। ७२ ॥ 

Paes ae te Re | 

is सञ्जी०--दुर्जात इति । श्रयं मे ठु नातबन्धुरापदूबन्धुः | “दुर्जातं व्यसनं 

| परोक्तं” इति विश्वः | Baa सुग्रीव एप समरेषु पुरःप्रहर्ता पौलस्त्यो 


hl 


Ag: | इत्यादृतेनादरवता | कर्तरि क्तः | रघूणा नन्दनेन रामेण कथिता 
_ विमीषणभुग्रीवी लच्मणमनुजमपि व्युत्कम्यालिज्ञनादिमिरसंभाव्य भरतो aad | 


5 हिन्दी agia afr में मेरे सहायक तथा रीछों और वानरों a 
> dd lo ती eg, हर्या, प्रहार करने गी 4 
WARE Cee प्रकार ARTE राप्रचद्ध' जी 
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। उनका परिचय दिए जाने पर भरत ने लक्ष्मण को छोड़कर पहिले सुग्रीव और- 


^ विभीषणु को प्रणाम किया || ७२ Il | 


संस्कृतथावार्थ--ग्रापत्काले बन्धुरिव मम सहायकः ऋचाणां वानराणां च 
स्वामी यं सुग्रीवः अस्ति, अयञ्च पुलस्त्वकुलोतमन्न रणेषु पूर्वमेव TIER 
प्रहारकर्ता विभीषणः ्रस्ति-इति आदरपूर्वक श्रीरामचन्द्रः सुग्रीवविभीष wit: 
परिचयं भरताय प्रदत्तवान्‌ | मित्रपरिचयमवाप्य श्रीमरत: लक्ष्मणम्‌ ARA 

| पूर्व तौ प्रणनाम || ७२ ॥ 

व्याख्या--दुर्जातबन्धु:--हुष्टम्‌ जातम्‌ = दुर्जातम्‌ | दुर्जाते बन्धुः = | 

„ दुर्जाततरन्धु: = आपदूजस्ुः = आपत्ति में भाई | gaki व्यसनं प्रोक्तम! इति । 
` विश्वः | ऋच्ञहरीश्वर:--ऋत्ञाश्व हस्यश्च HUT, तेप्राम्‌ ईश्वरः ऋच 
' हरीश्वरः = भल्लूककपीशः = भालुओं आर बन्दरो का राजा। समरेषु = युद्धेु । 
“अथ भल्लुके ऋच्ताच्डमल्लमालूकाः? इति अमरः | पुरः = पूर्वम्‌ । प्रहर्ता = 
आक्रान्ता प्र+/६--त | पौलस्त्यः-पुलस्त्यस्य गोत्रापत्यम्‌ पुमान्‌ इति 
पौलस्त्यः = पुलस्त्यगोत्रोत्पन्नः = पुलस्त्य कुल में उत्पन्न | आइतेन-आन 
/ +क्त = आहृतः तेन = BEAT = श्रादस्वता । श्रा पूर्वक,/द धातु से कर्ताः | 
में क्त प्रत्यय । रघुनन्दनेन--नन्‍्दयति इति नन्दनः (/नन्द्‌+णिच्‌=ल्यु= | 
नन्दनः ) । रघूणां नन्दनः = रघुनन्दनः तेन खुनन्दनेन = रामेण्‌ । उभौ= | 
विभीषणसुग्रीवौ । व्युत्क्रम्य वि Sa ऋरम्‌ + स्यप्‌ = व्युत्कम्य = अआलिग- 
नादिभिः असंभाव्य = आलिंगन इत्यादि न कर | ववन्दे = प्रणनाम WAR 
लिट्‌ ( आत्मनेपद ) ॥ ७२॥ 

टिप्पणी Naar: aa विभीषण युद्ध में कोई बहुत बड़ा सफल | 
बीर नहीं था, फिर भी रामचन्द्र जी अपनी उदारताबश उसको “समरेषु पुरः | 
प्रहर्ता? कहते हैं ॥ 

लच्मणम्‌ व्युत्कम्य-- रामचन्द्र जी ने सुग्रीव र बिमीषण का ऐसे ऊंचे 
o ओर ATES | 


En 


eas संगतः | “सुजू विसर्गे” दैवादिक 


9५ 
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स्ह गया और लक्ष्मण को छोड Ss p 
E US कर पाहिले उन्होंने सुग्रीव और वि 
प्रणाम किया ॥ ७२॥ होने सुग्रीव और विभीपण 3 
वाच्यपरिवर्तनम--ग्रयम्‌ मे दर्जात ú 
अहर्ता aoe TAN galg: aa, एप समरेषु y 
Ha बवन्दाते se en स्डुनन्दनेन कथितौ उभी लक्ष्मणम्‌ A 
पत | कतृवाच्य से कमवाच्य में परिवर्तन किया गया है ॥ ७२॥ | 
\9 3— HU क ~ 
TAT दारा लक्ष्मण का अमिवादन और स्वायत-- 


सीमित्रिणा तदनु संससजे स चैनम्‌ 
„उत्थाप्य नश्रशिरसं श्ृशामालि लिङ्ग | 
रुढेन्द्रजितप्रहरणत्रणकर्कशेन 
En. क्लिश्यत्रिवास्य भुजमध्यसुरःस्थलेन ॥ ७३॥ 

Mo MARA | तदनु स॒ग्रीवादिवन्दनानन्तरं स भरतः सोमित्रिण* 
LN त्कर्तरि लिट्‌ । नम्रशिरसं a 
साः A त्थ =] z लर, = नम्र रसं y ण्‌ 
E. MN: रश गाढमालिलिङ्ग कि gta | Be ol 

१ A mn ःस्थ चि E | eer 
“en Be ते SIRA स्वकीयं aña पीडयन्निव | 
वैदेही च ava TR इति दर्शनात्‌ । ननु रामायणे “ततो लक्षमणमासाव 
fia a | अभिवाद्र ततः प्रीतो भरतो नाम चाववीत्‌ । इति मरतल 
-सत्यम्‌ i किं E E aih ज्यप्य्यमवलम्ब्यानाजवेन ee A 
A me AAA श्रयताम्‌ | “ततो लक्ष्मण rer 

त के आ्रासादनं लक्षमणवैदेह्यो: | श्रभिवादनं मासाद, 
अन्यथा पूर्वोक्तं भरतस्य ज्यैएख्चम्‌ विरुध्येतेति | रने तु au एव | 

ATI AI सः सौमित्रिणा संससुजे, anf 

Ban संससुजे, af a 
जित्महरणत्रणकर्कशेन ग्रस्य उरःस्थलेन क त्थाप्य BBE 
आलिलिंग च || ७३ || L ,क्लिश्यन्‌ इव मृ 


` हिन्दी अनुवाद--इसके | 
कले म क इ लर TE 
TIE ont के घावों से zal 
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बने हुए उनके वक्षःस्थल से अपने वक्ष॒ःस्थल को दवाते हुए भरत जी ने 
FATHU जी का बड़ी प्रगादता से आलिंगन किया | ७३ || 
पंस्कतभावार्थ--स॒ग्रीवादिप्रणामानन्तरम्‌ श्री भरत: लक्ष्मणम्‌ उपजगाम | 
' विनतशिरसम्‌ लक्ष्मणम्‌ उत्थाप्य मेघनादास्त्रक्ृतत्रणेः कर्कशेन TRAAT 
स्ववत्षःस्थलं परिपीडयन्निव लक्ष्मणम्‌ गाढम्‌ आलिंगितवान्‌ च । ७३ 11 


व्याख्या—तदचु = तदनन्तरम्‌, सुग्रीवादिवन्दनानन्तरम्‌ | स भरतः | 
सौमित्रिणा सुमित्रायाः पत्यम्‌ पुमान्‌ इति सौमित्रिः ( सुमित्रा+-इञ्‌ ), 
तेन = सौमित्रिणा = लक्ष्मणेन | संसस्रजे-सम्‌+- ,/ स॒ज्‌+-लिट्‌ संसखुजे = 
dua: |/aa fat | इति दैवादिकात्‌ कर्तरि लिट्‌। नम्रशिरसम्‌-नन्न 
#शिरो यस्य aq, नम्रशिरसम्‌ = प्रणतम्‌ | एनम्‌ = सोमित्रिम्‌, ARITA | उत्थाप्य 
उद्‌ +/ स्था+णिच्‌+ल्यप्‌ == उत्थाप्य = उन्नतं इत्वा | Berg जित्प्रहरण- 
त्रणककंोन-/ रूह +क्त =रूढः | इन्द्र+-जि-क्विप < इन्द्रजित्‌ | इन्द्रः 
जितः प्रहरणानि इन्द्रजित्यहरणानि तेषाम्‌, णाः RARA: | रूढाः 
इन्द्रजित्महरणब्रणाः TERA, तैः कर्कशम्‌= ARATE- 
aria तेन रुढेनर जिस्रहरणब्रशकर्कशेन = रूढमेघनादायुधत्रण कठोरेण = 
मेघनाद के wai के घावों से कठोर बने हुए | ग्रस्य = लक्मणस्य | 
उरःस्थलेन = वक्तःस्थलेन | भुजयोः मध्यम्‌ = JAR IA | क्लि 
शयन: परिपीडयन्‌ ।,/क्लिश्‌ ara यहाँ weaves में प्रयुक्त की गई है | 
YI = गाढम्‌ । आलिलिङ्ग = परिपस्वजे || ७३ Il 


y 


टिप्पणी -नम्रशिरसम्‌ एनम्‌ ( सौमित्रिम्‌ ) उत्थाप्य--भरत ओर लक्ष्मण . 


में वास्तव में भरत ही बड़े थे । इसी आधार पर मल्लिनाथ ने इस श्लोक की 
व्याख्या की है। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग में यह पद्य पाया 
जाता है-- 
ततो लक्ष्मणमासाथ वेदेहीं चच परन्तपः | 
afa ततः प्रीती भरतो नाम चाब्रवीतू । A 
ie ¿EGO की Sana MENOS UERNR OS इस श्लोक 


A 
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' अने हुए उनके aga से अपने वच्षःस्थल को दबाते हुए भरत जी ने 
say जी का बड़ी प्रगादता से आलिंगन किया || ७३ || 
संस्कृवभावार्थ--सुग्रीवादिप्रणामानन्तरम्‌ श्री मरतः लक्ष्मणम्‌ उपजगाम | 
विनतशिरसम्‌ लक्ष्मणम्‌ उत्थाप्य मेघनादास्त्रकृतत्रणेः कर्कशेन तद्वन्षःस्थलेन 


aad परिपीडयन्निव लक्ष्मणम्‌ गाठम्‌ आलिंगितवान्‌ SR ॥ 


MONAT = तदनन्तरम्‌, सुग्नीवादिवन्दनानन्तरम्‌ | स॒ मरतः | 
सौमित्रिणा--सुमित्रायाः पत्यम्‌ पुमान्‌ इति सौमित्रिः ( सुमित्रा --इज ), 
तेन = सौमित्रिणा = लद्दमणेन । संससजे--सम्‌-+ उज्‌ + E deg = 


dna: aa विसगें । इति दैवादिकात्‌ कर्तरि लिट्‌। नम्नशिरसम्‌--नम्र 


#शिरो यस्य तम्‌ नम्रशिरसम्‌ = प्रणतम्‌ | एनम्‌ = सौमित्रिम्‌ , लक्ष्मणम्‌ | उत्थाप्य 
— 3a +/+ E+E = उत्थाप्य = उन्नते कृत्वा | रुढेन्द्रजित्प्रहरण- 


m ब्रणककेशेन--./ +H =z: | Ast क्विप्‌ = इन्द्रजित्‌ | इन्द्र- 


। 


i 
1 


नितः प्रहरणानि इन्द्रजित्महरणानि | तेषाम्‌ व्रणाः ARARATI: | रूढाः 
इन्द्रजित््रहरणुब्रणाः रूढेद्रजित्यहरणत्रणा:, तैः कर्कशम्‌ = रूढेन्द्रजित्प्रहरण- 
त्रणकर्कशम्‌ तेन रढेन्रजित्प्रहरणब्रणकर्कशेन = रुटमेधनादायुधत्रण कठोरेण = 
मेघनाद के ge के घावों से कठोर बने हुए । अ्रस्य = लच्मणस्य | 
उर:स्थलेन = वचःस्थलेन। PAA: मध्यम्‌ = PIAA = TURION | fra- 
श्यन्‌ = परिपीडयन्‌ |,/क्लिश धातु यहाँ सकमैकरूप में प्रयुक्त की गई है | 
A= MEN, | आलिलिङ्ग = परिपस्वजे || ७३ ॥ 


टिप्पणी -नम्रशिरतम्‌ एनम्‌ ( सौमित्रिम्‌) उत्थाप्य--भरत AR लक्ष्मण | 


में वास्तव में भरत ही बड़े थे । इसी आधार पर मल्लिनाथ ने इस श्लोक की 
व्याख्या की है। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग म॑ यह पथ पाजा 
जाता &— E 

ततो लच्मणमासाद्य वैदेही च परन्तपः | 

afar ततः प्रीतो भरतो नाम चाब्रवीत्‌ । 


और इस श्लोक BO "कीं: Saul HT Gideon. WI इस श्लोक 


4.0५. HE 


ang 


eGe 
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की व्याख्यां करत समय टीकाकार ने स्पष्ट लिखा है कि “ततो लक्ष्मणमासार 
इत्यादि श्‍लोक में आसादन तो लक्ष्मण और वैदेही दोनों का ही है, ar 
अभिवादन तो वैदेही का ही है, नहीं तो मरत की ज्येष्ठता नहीं निभ सकती | 


निम्न श्लोक भी भरत की ज्येष्ठता ही सिद्ध करते हैं-... 


भरतो नाम केकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रम 
अथ लक्ष्मणशत्रन्नी सुमित्राजनयत्सुती | 
पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधीः | 
| सापे जातौ तु सौमित्री कुलीरेऽभ्युदिते रवौ || 
N रामा० बाल० १६ 
वाच्यपरिवर्तनमू--तदनु तेन सौमित्रिणा संससजे, नम्रशिराः एप; उत्याय 
SARRIA WA उरःस्थलेन भुजमध्यं क्लिएयत्‌ इव भृश 
N ARRI | adara से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया गया है || ७३ I 
| ७४--वानर-सेनापतियों का हाथियों पर सवार होना-- 
i रामाज्ञया हृरिचमूपतयस्तदानीमू 
कृत्वा मनुष्यवपुरारुरुहु गंजेन्द्रा | 
तेषु क्षरत्सु बहुधा मदवारिधाराः 
रौलाधिरोद्दणसुखान्युपलेभिरे ते ।। ७४ | 
सञ्जी०--रामेति | तदानीं हरिचमृपतयो रामाज्ञया मनुप्यवपुः gal 
TARA: | बहुधा मदवारिधाराः aay तेषु ag ते कपियूथनायाः 
| शैलाधिरोहणसुखान्युप ले मिरेऽनुत्रभूवुः | 
 अन््रय-तदानीम्‌ हर्निमूपतयः रामाशया मनुष्यवपुः कृत्वा qz 
AG: | बहुधा मदवारिधाराः AA शैलाधिरोहरणसुखानि उपले 
॥ ७४ || 


हिन्दी अनुवाद--तदनन्तर वानर-सेना के सेनापतियों ने =n a al 
पाशा AA AAA हाथियों की सवारी की 


( २४५ 
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उन हाथियों के अनेक प्रकार से मदजल-धाराओं को छोड़ने के कारण वानर- 
सेनापतियों को Gaal पर चढ़ने का आनन्द अनुभव EAT ॥ ७४ Il 


— 


संस्छतभावार्थ--परस्परामिनन्दनानन्तरम्‌ वानरसेनावाः संचालकाः 
श्रीरामचन्द्रस्य WAR आत्मानम्‌ मनुष्यशरीरेण परिणम्य उत्तमगजान्‌ 
ग्रारूढवन्तः | विशालशरीराः गजा: बहुधा मदजलम्‌ BPA, पर्वता इव 
प्रतीयन्ते च स्म | Ba: वानरसेनापतयः पर्वताधिरोहणानन्दम्‌ अन्वभवन्‌ ॥७४॥) 


व्याख्या--तदानीम्‌ = तस्मिन्‌ काले = तत्र | तत्‌ शब्द से तस्मिन्‌, काले 
इस अर्थ में ददानीं च? इस aa से दानीम्‌ प्रत्यय और “तदो दां च? इस सूत्र से 
दा प्रत्यय भी होता है | हरिचमूपतय:--हरीणाम्‌ चम्वः = हरिचिम्वः, तासां 
पतयः RARITA: = कपिसैन्यसंचालकाः = वानर सेना के संचालक। 
3 रामाज्ञया--रामस्य राज्ञा = रामाञ्चा तया रामाज्ञया = रामादेशेन | मनुष्य- 
बपुः-मनुष्वाणां वपुः = मनुध्यवपु* = नराकृतिम्‌ । कृत्वा = विषाय | गजेन्द्रान्‌ 
= उत्तमगजान | आरुरुहुः = आरूटवन्तः | तेषु = गजेन्द्रेषु | बहुधा--त्रहु 
शब्द से “संख्याया विधार्थे घा? इस सूत्र से घा प्रत्यय हुआ है। बहुधा = 
बहुषु स्थानेषु । मदवारिधाराः मदस्य वारि = मदवारि, तस्य धाराः 
मदवारिधाराः = मद्‌जलधाराः | क्षुरत्सु = वर्षत्सु । तेषु  गजेन्द्रेधु । ते = 
कपियूथनाथाः । शेलाधिरोहणसुखानि--रोलेषु अ्रधिरोहणम्‌ = शैलाधि- 
रोहणम्‌ , तस्य सुखानि शेलाधिरोहणसुखानि = पर्वतारोहणानन्दम्‌= TAT पर 
चढ़ने का आनन्द । उपलेभिरे--उप-- SP fae श्रात्मनेपद To बहु | 
MATT: || ७४ 11 
टिपणी--मनुष्यवपु: त्वा-दोनों ही अवसरों पर वानरों ने मनुष्य रूप 
धारण किया है | चूँकि यह वानर देवताओं के अवतार थे, इसलिए वे अपनी 
इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकते थे | 
वाच्यपरिवर्तनमू--तदानीं हस्चिमूपतिभिः रामाशया ASAT: हता 
गजेन्द्राः आरुरुहिरे | बहुधा मदवारिधाराः GWG तेषु तैः शैलाधिरोहणसुखानि 
„ = उपलेभिरे । विस्मि ROL. Salva, fica है ॥ ७४ ॥ 
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i SASTRY अपने दल के साथ रथ में सवार होता है--- 


सानुप्लवः प्रभुरपि ्षणदाचराणाम्‌ 

भेजे रथान्‌ दशरथप्रभवानु शिष्टः | 
सायाविकल्परचिवैरपि ये तदीये- 
ने स्यन्द नेस्तुलित कृत्रिमभक्तिशोभा: 11 ७४ Il 
j सर्जी ०--सानुप्लव इति | सानुप्लवः 


सानुगः ARA 
सहायोऽनुप्लवोऽनुजः” इति यादव: | क्षणदाचराणां रक्षसां प्रभुः विभीपणोशी 
मभवत्यस्मादिति प्रभवः जनको दशरथः प्रभवो यस्य स दशरथप्रभवो रामः। 
तेनानुंशिष्ट आज्ञप्त: सन्‌ रथान्मेजे; तानेव विशिनष्टि-ये रथा मायाविकल' 
चितै: संकल्पविशेषनिर्मितैरपि act: विभीषणीयेः स्यन्द नैः daran f 
शोभास्तुलिता समीकृता कृत्रिमा क्रियया fda भक्तीनां शोभा येपां ते ada 
| ये भवन्ति तेऽपि तत्साम्यं न लभन्त इत्यर्थः । कृतरिमेत्यन्न “ड्वितः fa . 
| इति RAIAR: | “stan नित्यम्‌? इति ममागमः | 


AIAG: क्षणदाचराणाम्‌ प्रभु: चपि दशरथप्रभवातुशिष्ट 
( सन्‌ ) रथान्‌ भेजे | ये मायाविकल्परचितैः श्रि तदीयं स्यन्दनैः añ 
' कृत्रिममक्तिशोभा: न ( भवन्ति ) || ७५ || 

हिन्दी अनुवाद--तदनन्तर vadi का ग्रधिपति विभीषण भी aaa 
साथियों के साथ श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा पाकर र 


रथ मानसिक कल्पना द्वारा बनाए हुए विभीषण के 
चित्र रचना के द्वारा बड़े ही उत्कृष्ट लगते थे || ७५ || 


A पर सवार Bay | यह 
रथों से अपनी aa 


. वाथ. ql $ ति E 

` ऐस्कितमावा4--तदा निशाचरेश्वर: लंकाधिपति: विभीपणः श्रीरामचन्द्रस्य 
श्रनुमत्या स्वसेवके; सह स्यन्दनान्‌, CCA ZU स्यन्दना; अतीब उत्कृष्ट: , 
AA | श्रयोध्यायाः Ua: विमिन्नचित्ररचनाभि; सब्जितानाम्‌ 
A TT, ए दा र सिमाः कर्थचिद्पि साम्यं व 
 श्रभजन्‌ || ७५, || 2 
i, 
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| 


$ ¿ PE 
८ ऑर i 
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| व्याख्या-साचुप्लब :--अनुख्नवन्ते इति अनुक्ञवा; (ASIA + AS yt 
अभेः सह सानुः 


पवः = सानुगः = साथियों के साथ | “अमिसारस्त्वनुसरः सहायोऽ- 
ans? इति यादवः | ्षणदाचराणाम्‌--च्तणदासु चरन्ति इति a 
क्षणदाचरा:, तेषाम्‌ चणदाचराणाम > निशाचराणाम्‌ | “रात्रि्रियामा क्षणदा 
am इति अमरः | प्रभुः = स्वामी । विभीषण इति यावत्‌। दशरथप्रभवानु- 
शिष्ट:--प्रभवति अस्मात्‌ इति प्रभवः । ( प्र+ भू = रप्‌ ); दशरथः प्रभवः 
यस्य स दशरथप्रभवः, तेन अनुशिष्टः = दशरथप्रमवानुशिष्टः = रामाज्ञतः 
सन्‌) रथान्‌ = स्यन्दनान | मेजे-ग्रारुरोह। येर रथा: | मायाविकल्परचितैः 
विकल्पात्‌ रचितैः = विकल्परचितैः । मायया विकल्परचितैः मायाविकल्प- 
at = संकल्पविशेषनि मितैः = मन की कल्पना से ही बनाए हुए । तदीयैः 
= विभीष्रणीयेः | स्यन्दनैः = स्यैः | तुलितक्त्रिमभक्तिशोभाः-- क्रियया 


a झत्रिमा | भक्तीनाम्‌ शोमा =भक्तिशोभा । इत्रिमा च या मक्तिशोमा 


= कृत्रिममक्तिशोभा | ठुलिता इत्रिमभक्तिशोमा mi ते तुलितङ्कत्रिमभक्ति- 
शोभाः = समीकृतकृत्रिमचित्रशोमाः = समान है कृत्रिम चित्रों की शोमा जिन्हों 
की | न भवन्ति =्रर्थात्‌ साम्यं न लमन्ते । / कृ ug से “डितः fa? 
इस ua से कित्र प्रत्यय । Ge नित्यम इस सूत्र से मम्‌ का श्रागम ॥ ७२. ॥ 


टिप्पणी--मस्त द्वारा प्रस्तुत रथ मानवीय कला की सहायता से निर्मित 
थे । इसलिए वे चाहे कितने भी उत्कृष्ट क्यों न हों, उनमें कोई न कोई कमी 
रह ही सकती है | विभीषण के रथ मायावी शक्ति द्वारा निमित ये । उनमें कोई 
कमी नहीं हो सकती | इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि भरत के रथ विमीषण 
के रथों ते बहुत कुछ हीन कोटि फे दोते। शेकित बात विल e 
कलात्मक सौन्दर्य में भरत के रथ विभीषण के रथों से बहुत इछ SS 
थे ॥ ७५ | 

ref Ta णदाचराणां प्रभुणाउपि FATT 


É ~ Sh स्यन्दनै नो 
। शिष्टेन सता स्थाः JRR । येः मायाव्रिकह्परच्ितैरपिं तदीयेः स्यन्दनैः तुलित” 


कुत्रिममक्तिशोमैः Are: aia, A a परिवर्तन 


BEE) bl 
ized_by Sarayu Trust Foundation and eGangotri | 


~ Di ह 6 ÉS A = 
j किया गया ह | द्वताय वाक्य सं कतृवाच्य से भाववाच्य F 
गया है || ७५ ॥ 


~ ० 
परिवर्तन छि 


pf 


विमान tay 


७६--अपने भाइयों के साथ रामचन््र जी का पुष्पक 
होना-- 
भूयस्ततो रघुपतिविलसत्पताक- 
मध्यास्त कामगति सावरजो विमानम्‌ | 
दोषातनं qua. 
स्तारापतिस्तरलविद्युदिवा भ्रवृन्दम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सक्षी--भूय इति | ततो रघुपतिः सावरजो भरतल 
बिलसत्पताकं कामेनेच्छानुसारेण गतिर्यस्य 
बुघवृहस्पतिभ्यां योगेन दृश्यो दर्शनीयरतारापतिश्चन्द्रो दोपाभवं दोपातनम्‌। 
“सायंचिरंपराहृ” इत्यादिना दोषाशब्दादव्यात्‌ AIAT: | aa * 
अलतडिद भ्रडृन्द मिव | अ्रध्यास्ताधिश्तिवान | A 


च्मणसहितः सन्‌ | 
य तद्विमानं भूयः पुनरपि |,» 


'अन्वय--तत: खुपतिः सावरजः 
विमानम्‌ भूयः बुधबृहस्पतियोगहश 

OO इव श्रध्यास्त || ७६ || 
हिन्दी अ्रनुवाद--सुग्रीव और बिभीषण 
समचन्द्र भी भरत और लक्ष्मण के साथ स्वेन 
से युक्त पुष्पक विमान पर Ales हुए | भरत और लक्ष्मण के 
शी रामचन्द्र जी को देखकर ऐसा लगता था मानो बुध 


( सन्‌ ) विलसत्पताकम्‌ कामगि 
यः तारापतिः दोषातनम्‌ परलविद्युत्‌ ge 


इत्यादि के रथारूढ़ हो जाने पर 


साथ पुष्पकारूद 
आर बृहस्पति के साथ 
था बिजली से युक्त मेघमरडल पर 


हे a » 
` संस्कृतमावार्थ-यदा सुग्रीवविभीपणादय: सस्वरथमाइह पे g 

वा; अ हरहि “ह cos SARTRE, सेच्याचारिणय. l 
E विराजमान; gaere: * 
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| श्रीरामचन्द्रः aaa: मध्येस्थितः सायंकालीनम्‌ चपलासमन्वितम्‌ 
/मेघसमृहम्‌ ग्रधिष्ठितः चन्द्रमा: इव शोमायमानो TAA ॥ ७६ I 


a: 


व्याख्या--ततः =तद्नन्तरम्‌, सुग्रीवादीनां स्वस्वरथारोहणानन्वरम = 
मुग्रीवादि के अपने-अपने रथों पर चढ़ने के बाद | सावरज:--अवरजाम्यां 

| महितः = सावरजः = सानुजः, भरतलक्ष्मणसहितः सन्‌ । वबिलसत्पताकम्‌- 
A+ JR -- विलसन्त्यः | Bawa: पताका: यस्मिन्‌ तत्‌ 

| बिलसत्यताकम = चश्जलकेत॒युक्तम्‌ = लहराते हुए भण्डों वाला | कामगति:-- 
| कामेन गतिः यस्य तत्‌ > कामगति = मनो5नुकूलगतिमत्‌ = मन के अनुसार 
चलने वाला । विमानम्‌ = पुण्यकविमानम्‌ । भूयः = पुनरपि | बुधब्रहस्पति- 
TELA AA बृहृत्पतिश्च qaga, तया: योगेन दृश्यः = बुधबृहस्पति- 
योगहृश्यः == दुध gee ia चत्रसंसर्गस्मणीयः = बुध और बृहस्पति नक्षत्रों के 

- मेल से सुन्द्र। तारापति:--ताराणाम्‌ पतिः = तारापतिः = चन्द्रः 1 दोषा- 
तनम्‌--दोषामवम्‌= दोषातनम्‌ = सायं कालीनम्‌ | दोषा शब्द रात्रिवाची एक 
“सायंचिरंप्राह् प्रगेव्व्ययेम्यष्य्यू व्यू ली तुट्‌ च? इस सूत्र से ट्यु 
हो जाता है । यु को अन आदेश हो जाता है । 
यस्मिन्‌ तत्‌ = तरलविद्युत्‌ = चञ्चलतडित्समन्वितम्‌ 


aaa Èl 
प्रत्यय और तुटू का आगम 
तरलविद्युत्‌--तरला विद्युत्‌ 
= चंचल बिजली से युक्त । PATA — BAU GAA = ISAS 


मेघसमहम्‌ । अध्यास्त--अधि+ AE लड = अधिष्ठितवान्‌ = सवार 


हुआ ॥ ७६ li 

टिप्पणी-र्‍खुपति राम की नक्षत्रो के पति E a उपमा 2 | भरत 
sie लक्ष्मण की बुध और qa इन नक्षत्रो से उपमा El स्वेच्छाचारी पुष्पक 
विमान की सम्ध्याकालीन घरों से उपमा है | विमान की पताका बिजलियों 
से उपभित की गई हैं| इस प्रकार इस श्लोक में उपमेय के सभी ग्रंगो की 


“ उपमान के विभिन्न अंगों से उपमा पाई जाती है ॥ ७६ ॥ 


| ; रघुपतिना सावरजेन सता विलसत्यताकम्‌ कामगति | 


atya Vet ARCA तरतविद्युत्‌ | 


ob ar 
| farma भूयः बुधवृहस्पतियोग 


ES 


( १५० 
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गया है II ७६ || 1; 


७७--भरत जी सीता जी को प्रणाम करते हैं- | 
तत्रेश्‍वरेण जगतां प्रलयादिवोर्वी' | 
FOR 
amada रुचमभ्रघनादिवेन्दो: | 
रामेण मैंथिलसुतां दशकण्ठकृच्छात्‌ 
vagar श्रृतिमतीं भरतो वबन्दे || wy ॥ 
सर्जी०--तत्रेति । तत्र विमाने | जगतामीश्वरेणादिवराहेण ganzi 
वर्षात्ययेन शरदागमेनाभ्रघन न्मेधसंघातादिन्दो; ed चन्द्रिकामिव रामेण दशकए 
एब इच्छ संकटं तस्मात्मत्युद्धृतां sind सन्तोषवतीं मैथिलसुतां सीतां मरौ 
वबन्दे | | 
_ अन्वय--तत्र जगताम्‌ ईश्वरेण प्रलयात्‌ उर्वीम्‌ इव, वर्षात्ययेन AAMT 
इन्दोः रुचमिव, Uq AFTER a धृतिमतीं मेथिलसुतां भरो 
FIR lI ७७ || 
. हिन्दी अनुवाद--जगत्‌ के स्वामी आदिवराह ने जिस प्रकार प्रलय रे 
थ्वी. को बचाया ओर जिस प्रकार शरत्काल मेत्रों के ame से नन्द्रकान्ति को 
हुई मेव है, el प्रकार रामचन्द्र जी द्वारा रावणुरूपी संकट से aah 
हुई धेर्यसंपक्न सीता जी को फिर gaa विमान पर भरत जी ने प्रण 
_ किया ॥ ७७ ॥ 

. © 
सस्कृतभावाथ-~यथा जगताम्‌ ्रधिपतिः श्रादिवराहः gama पवी 
उद्दधार, यथा वा शरत्कालः मेघमणडलात्‌ चन्द्रकाम्तिम्‌ उन्मोचयति तयैव 
औरामचन्द्रेण सवणपाशात्‌ उन्मोचिताम्‌ धैर्यसम्पन्नाम्‌ जनकनन्दिनी श्रीसीतों। 
मरतः तत्र पुष्पकविमाने प्रणनाम || ७७ || , 


A — 23 A las | 
ARCH — EA Ra TAE 


oo उर्वीम्‌ = gg | वर्षात्ययेत्र--वर्षस्य A, तेन वर्षात्ययेन = | 


ERR) 

| वर्षायाः ग्रसित, meaa i मि re तस्मात्‌ = 
dar = मेधजालात. | इन्दोः = चद्रस्य। रुचम्‌ रोचते इति सक्‌ (स्च 
हि ईनः), त= न श्रियम्‌ दशकण्ठक्रच्छ्रात रश कराः रस्य इति 
दशकणठः, स एव PRES दशकण्टकृच्छूम , FAM = 
rad nach संकट से! प्र्युदूवताम्‌--प्रति+ SATE 
क्त--टापू = REIT, ताम्‌ = प्रत्युद्‌छुताम्‌, = उन्मोचिताम्‌, रक्षिताम | 
rd अस्ति स्याः इति धृतिमती, T= rin 
Adam, सन्तोषवतीम | मेथिलसुताम्‌-मिथिलानां राजा मैथिलः, 
तस्य सुता मेथिलसुता, ताम. मैथिलसुताम्‌ र सीताम. वन्दे = प्रणनाम = a 
किया ॥ ७७ ll 

टिप्पणी--पुष्पक विमान में चढते ही भर्त जी ने सीता जी को देखा । 
सीता जी बहुत प्रसन्न मालूम पड़ती थीं। रामचन्द्र जी द्वारा रावण के पंजे स 
उनका निकाला जाना इतना ही बड़ा कार्य था जितना कि प्रलय से आदिवराह 
द्वारा पृथ्वी का बचाना या चन्द्रकान्ति का मेघसमृह से TA द्वारा बचाना | 


N 
ES 
a 


भरत जी ने विमान पर ही सीता जी को प्रणाम किया | सीता आ पृथ्वी के 
qu की परस्पर तुलना FES ही उपयुक्त है और ध्यान देने योग्य है ॥ ७७ ll 

वाच्यपरिवर्तनस्‌-- तत्र जगतास. ¿a प्रलयात्‌ उवी ईव वर्षात्ययेन 
BATA इन्दोः स्क za, रामेण दशकण्ठकृच्छात्‌ egal वृतिमती 


मैथिलसुता भरतेन qa । TANA से कमैवाच्य में परिवर्तेन किया गया 


है ॥ ७७ ll 
उ८--भरत जी के सिर तथा सीता जी के चरणों का एक 


दूसरे के सम्पक 


से पवित्र AT 
UN तद्‌ 


ara युगं चरणयोर्जेनकात्मजायाः | 
| ज्येष्ठानुबृत्तिजटिल च शिरोऽस्य साधो 
T AE ala ॥ ७८ Il 
& | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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it THo— ASMA | लङ्केश्वरस्य रावणस्य प्रणतीनां भङ्गेन 3 


दढव्रतमखरिडतपातिव्रत्वमत एव qe तज्जन कात्मजावाश्चरणुयो; yr 
ज्येष्ठानुवृत्ता जरिलं जटायुक्त साधोः सजनस्यास्थ भरतस्य शिरश्च 
समेत्य मिलित्वान्योन्यस्व पावनं शोधकमभूत्‌ | | 

अन्वय - लं Ana वन्द्यं तत्‌ जनकात्मजायाः चरणयो; | 
FA ज्येष्ठानुव्रत्तिजटिलम्‌ साधो: 24 शिरश्च उभयं समेत्य N. 
पावनम्‌ AAT || ७८ || 


हिन्दी अनुवाद--लंका के अधिपति रावण की प्रार्थनाओं को डुक 
WAGE पातिव्रत्य रखने वाले तथा वन्दनीय श्रीसीता जी के UA 

ओर अपने बड़े भाई के अनुकरण में जराश्रों से युक्त साधुचरित् Ma “ 

का सिर दोनों ही एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को पवित्र कर रहे ये ॥ ७८|| | 

संस्कतभावार्थ-लंकाथिपतेः रावणस्य यार्थनानां तिरस्कारेण aa | 

| संरक्षुकम्‌ अतएव वन्दनीयम्‌ च सीतादेव्याः चरणयुगलम्‌, zug: रामल् | 
भक्त्या जटायुक्तम्‌ साधुचरितस्य भारतस्य शिरश्च परस्परं मिलित्वा gene 

| पवित्रतां चक्रतुः || ७८ || | 
5 AN -लंकेश्बरप्रणतिभंगहदततम्‌--प्र + नम्‌+ क्तिन्‌ = प्रणति: | 
| ` लंकेश्वरस्य मणेतय: = लंकेश्वरप्रणतयः, तासां भंग: = लंकेश्वर्रणतिभंगः, 
' तेन ee ब्रतम्‌ रस्त इति AAN = रावणपारथना निरासः 
te पातित्रत्यम्‌ = रावण की मार्थेनाश्रों के टकराने से पातिव्रत्य को दृढ़ रखने- 
` वाले । बन््यम्‌-तन्दितुम्‌ योग्यम TAR (SIR HG) = पूज्यम्‌ | जनका- 
` व्मजञायाः--श्रात्मनो जाता इति ARAN ( श्रात्मन्‌+- जन्‌ +- ड ) । जनकस्य 
$ आत्मना = जनकात्मजा, TAT: = जनकात्मजायाः = सीताया; | चरयायोः- 
दयो; | युगलम्‌ = युगम्‌ = दोनों | ज्येष्ठानुवृत्ति जटिलम्‌ - श्रतिशयेन ga: 

ज्येष्ट: ( TEES ) | AIH ५ उत्‌ + किन्‌ = शरनतत्तिः । जटाः afa 
२००१६ RU A remy जटिः 

डा तुत्त लन AAA बड़े भाई के अनुकरण | 


í 


Pe 
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4 जटा धारण किए हुए । साधोः = सज्जनस्य | स्य = मरतस्थ | उभयम्‌ = | 
Fran aña = मिलित्वा । अन्योन्यपाचनम्‌--पाववति इति पावनम्‌ ( पूर 
| शिच्‌+ल्युट्‌ ) । न्यस्य AAA पावन म्‌ = अन्योन्यपावनम्‌ = परस्परशोध- 


| कम एक दूसरे को पवित्र करने वाला । ग्रभूत्‌ न्न श्रमवत्‌ | ७८ ॥ 


टिप्पणी--रावण ने बारूवार सीता जी के चरणों पर अपने सिरों को 
| खखा और उनसे बार-बार विवाह कर लेने की प्रार्थना की । सीता जी ने घृणा 
के साथ उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया | इस प्रकार उनका पातिव्रत्य Hated 
“war मस्त जी मे भी राम के प्रति अपनी भक्ति ABI ze तथा उनके 
। ग्रनुकरण में अपने सिर पर जटाएँ बढ़ा लीं। दोनों ही BEM का अब 
ter मिलन हुआ । कोई भी अपनी serca में किसी से कम नहीं था । 
दोनों ही उदात्त और उच्च I हर एक दूसरे के सम्पर्क से पावन हो 
रहा था ॥ ७८ Ul 


वाच्यपरितर्तनम्‌ __लंफेश्वरप्णतिमंगहदबतेन वन्येन तेन जनकात्मजायाः 
जरणयोः युगेन ज्येष्ठानुवृत्ति जटिलेन अस्य साधोः शिरसा च उत्रयेन समेत्य 


ganada भावि | कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन किया गया 


है ws ll 
७६--रामचन्द्र जी का कुछ आगे बढ़ना और ग्रयोध्यानगरी के निकट 


उपवन में ठह्रना-- 
क्रोशार्ध प्रकृतिपुरःसरेश गत्वा 
काकुत्स्थः स्तिमितजवेन पुष्पक्रेण | 
da: 
साकेतोपवनमुद्ा स्मध्युवास ॥ ७६॥ 
ef आर्य: पूज्य: काकुत्स्थो रामः प्रकृतपः I पुरःसराः 
| स्य॒ तेन स्तिमितजवेन मन्दवेगेन yarq | क्रोशोडध्वपरिमाणविशेषः | 
| क्रोशेकदेशं बिती BE र पटभवनानि | 


N 


ra) 


i d eGangotri 
Ru दीश स Sarayu Trust Foundation an ह 
TR Rigs िहित्साकितेस्वायाध्यायाः उपवनमध्युवासाधितशी | « 


स्थादयोव्वायां कोशलानन्दिनी तथा? इति यादवः | 


a 


ATI: काकुत्स्थः प्रकृतिपुर:सरेख 
ATS रत्वा TIRARE sara 
वास ॥ ७६ || 


स्तिमितजवेन पुणे 
साकेतोपवनम्‌ ग्र 


हिन्दी अनुवाद--काकुत्स्थ कुलभूषण आर्य रामचन्द्र जी जनता के ६ 
घीरे-धीरे चलने वाले पुष्पक विमान द्वारा आधे कोस चलकर शरन दवा 
पहिले से तम्बू लगवाए हुए श्रयोध्यानगरी के समीपस्थ विशाल उपक 
में ठहरे || ७६ ॥ | 

संस्क्तभावार्थ--अग्रे-अग्ने प्रजाः ATZI, तासां पश्चात्‌ मन्दगे 
पुष्पकविमानम्‌ ग्रगच्छुत्‌ O पुष्पकेण ad गल 
भ्रयोध्यानगर्याः समीपे एकस्मिन्‌ विशाले उपव 


ने यत्र Waa: प्रथमत एब पटः 
भवनानि स्थापयामास, वसतिं चकार || ७६ || 


व्यास्या-आर्यः = पूज्य; | सच्चे आर्य की परिभाषा इस प्रकार है— 


कर्तव्यमाचरन्‌ काममकतंव्यमनाचरन्‌ | 
तिष्ठति प्रकृताचारे यः q आर्य इति स्मृतः ॥ 
HEAR तिष्ठति इति PIRA: ( ककुदू--स्था--क ) | 

FERIA गोत्रापत्यं पुमान्‌ काकुत्स्थः = 
PEA नाम भी था | वृषभरूप में परिवर्तित इन्द्र पर सवार होकर इसने al 
की खोज की | चूँकि यह राजा बैल के PER ( थूहुड़ ) पर बैठा था इसलिए 
ककुत्स्थ कहलाया | प्रक्ृतिपुर:सरेण--प्रकृतय: IE सराः यस्य aq प्रकृतिपुर:- 
सरम्‌ तेन प्रक्ृतिपुर:तरेगा = जनाग्रेसरेण = जनता आगे चल रही हो जिसके | 
स्तिमिवजवेन--,/ स्तम्‌ - त = स्तिमित | स्तिमितः जवः यस्य तत्‌ = स्तिमित- ` 
जवम्‌ तेन = स्तिमित जवेन = मन्द्वेगेन = मन्दगति libel कोशाधेम्‌--्रोशश्य 


चरवः = ANTEC शिवेश oss 


Ss कोस का कुछ भाग | अर्थ शब्दे 


राम: । सूर्यवंशी राजा परंजय का 
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ee 


(MS) 
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सक लिंग और पुलिंग दोनों ही है। mar 139) whe र 
¿E $ ara: ( do ) का अर्थ होता है कुळ भाग | कात ू 
A aa शब्द का TANT किया है \ रि 2: 
शत्रन. हन्ति इति war: ( शत्रुन ४ दन क / een P 
प्रतिविहित । उपक्रियन्ते इति उपकाया: \ प Be. 
सपन तत्‌ शतब्प्रतिविहितोपकार्यम्‌= शतुः केतोपवनम्‌ = 
यस्मिन 7 ३३ जहाँ पर | उदारम्‌-= महत; विशालम्‌ | i ad ie. 
a an RAS अयोध्योपवनम्‌ | a ae 
साकेतस्य उपवनम = ७ > बास--अधि+ ४ E 
कोशलानन्दिनी तथ a का, दे इस सूत्र द्वारा 'साकेतो- 
| Ba a से द्वितीया विभक्ति हो जाती है Es er. 
ET कात ee अध्यूषे | 
पुष्पकेण AMT गत्वा शत्रुभनविहितोपका 17 I nn | 
कर्ठुवाच्य से atra में पर्सितेन किला m 


e एडकाप्रत्यागमने AR 
लि श्रीखुवंशे महाकाव्ये कालिदासइती ART 
इति alk 


त्रयोदशः सर्गः ॥ 


f 


1 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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no 


संस्कृत कविता में प्रत्येक पद्य में ४ चरण होते हैं। पद्य दो प्रकार के 
-होते See और जाति | ET उस प्रकार के छन्दों को कहते हैं जिनमें हि 
अक्षरों की गणना होती है और जाति उस प्रकार के छुन्दों को कहते हैं. जिनमें 
'मात्राश्रों की गणना होती है । 

उत्त तीन प्रकार के होते हैं--समब्त्त जिसमें कि 
adana जिसमें कि प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय 
विषमत्रत्त जिसमें कि चारों चरण भिन्न-भिन्न हों | 


अक्षर शब्द के उतने भाग को कहते हैं जितना कि एक बार में बोला 
जा सके | कोई स्वर अथवा एक या अधिक व्यंजनों के साथ बोला जाने वाला 
AR अक्षर कहलाता है | 
हस्व स्वर युक्त अक्षर लघु और दीर्घ स्वर 
लेकिन यदि हस्व अक्षर qa अनुस्थार 
AR गुरु माना जाता है | पाद के अन्त क 
` गुर मान लिया जाता है । 
सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गो च TAT | 
TU: संयोगपूर्वश्च तथा पादान्तगोऽपि बा ॥ 
Weal की गणना से नियमित होने वाले 
rel के mart y तीन-तीन श्रक्ष्रों के थाठ गणों की कल्पना कै है | 
इनमें ag के क्रम का मेदू FAT गया है | उदाहरणा 
afa सतलज रिस भरतु Seas: | 
' DRAHT रलमध्यः सो5न्तगुरु: कथियोऽन्तलघुस्तः y 


4 
ह Mrs 1777 आह 


चारों चरण एक से हो, 
र चतुर्थ समान हो; | 


युक्त AR गुरु कहलाता है | 
या विसर्ग हो या संयोग तो ga 
1 हस्त्र अक्षर भी आवश्यकतानुसार 


उत्त छन्दो के विचारार्थ gar. 


१५७ 
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आदिमध्यावसानेषु यरता यांति लाघवम्‌ । 
भजसा गौरवं यांति मनौ तु गुरुलाघवम्‌ ॥ 


ANY 55 5 WIT | 5 | 
नगण | | |  रगणऽ।ऽ 
मगण S| | सगण | | 5 
qna | ऽ 5 तगण ऽ Si 


संस्कृत छुन्दःशास्त्र में छन्द के किसी चरण को पढ़ते समय बीच में 


कुछ रुकने को यति कहते हैं | 


eft रघुवंश का deat सगं उपजातिछुन्द में ( १--६७ तक ) लिखा गया 


है | यह उपजाति छुन्द इन्द्रवज्रा और उपपेनद्रव्रा छन्द का मिश्रण है | 
।इन्द्रवज़ा ga की परिभाषा यह है-- 
ea यदि तो जगौ ग: (५.६) I 

SES; SS PST S S 

तगण्‌, तगण, जगण, ग, ग,- इस प्रकार चारों समान चरणों 
भाला छन्द इन्द्रवज्रा कहलाता है | इसमें ५वें HAE पर यतिं होती 21 
। उपेन्द्रवज्रा छुन्द की परिभाषा निम्न प्रकार है-- 

उपेन्द्रवज्ञा जतजास्ततो गो (५ . ६ ) 1 


isu ss SS i er 
जगण, तगण, जगण, ग, ग-इस प्रकार चारों समान चरण 
her छन्द AIN कहलाता है । इसमें भी पूर्व Bae पर यति होती है | 
। उपजाति छन्द का लक्षण इस प्रकार है-- 


अनन्तरोदी रितलक्ष्ममाजी पादौ यदीयाबुपजातयस्ता: | 
इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु बदंति जातिष्विदमेव नाम ॥ 


| इन्द्रवज़ा और SEHE है, अप जाति छू गम है ee 


4 


= EON 


4 
| 
४. भय 
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ऊन्दों के मिश्रण से बने हुए छन्द भी उपजाति ही कहलाते हैं । यहाँ पर इर 
qa और उपेन्द्रवज्रा के मिश्रण से बने हुए उपजाति का ही प्रयोग किया गश. 
है | इन्द्रवज़ा और उपेन्द्रवज्रा के मिश्रण से बने हुए उपजाति छन्द के of 
भेद पाए जाते है | 
अब खुवंश के त्रयोदश सर्ग के प्रथम श्लोक की छन्दःशास्त्रीय ae 
अस्तुत की जा रही है -- 


ज्‌, त, Y, ग, ग, 
LESA S Sal! se | Sis 
A 4H नः शब्द्‌ गुणां शु णु ज्ञ 

ST, त, ज, ग, ग, 
eS | SS] ESTA Suis 
प दं वि मानेन विगाह मा नः | 

यह दोनों चरण्‌ उपेन्द्रवज्रा छन्द के हैं | 

त, त, ज, ग, ग, 
SiS) | SIESTA (A | SS 
रत्ना क रुं dl a मि थःस जाया 

a, T, ज, ग, ग, 
SM SHES. Mus) ses 


रा मामि धा नोह RRA वा al 
यह दोनों चरण इन्द्रवज्रा छन्द के हैं। 
ha ६८ Y ७८ श्लोक वसन्ततिलका छन्द में हैं । वसन्ततिलका 3% 
अ्रिभाषा निम्न प्रकार से है-- 
जेया बमन्ततिलका तमजाः जगौ गः | 
SS Yi slo ss | 
E तगण भगण जगण जगण ग, ग कार ! 
--इस प्रकार i 
3 Vrat Sha epi Colle Hoe y 
SA GR की वर्सन्तेतिलका कहते हैं। इसमें 
ARRAN होती है । 


i 
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ga में दिए गए हैं। इसी 


| कालिदास द्वारा लि y = 
‘cai भी परिभाषा और उदाहरण एक ही छद में पाए जाते हैं लेकिन इसकी 


१५६ 
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। खुवंश के १३वें सर्ग के acd श्लोक पर अब विचार कीजिए 
त भ ज ज्‌ ग गा 


ta 
ta 
ta 


एताव gaa तिदाशरथौत दी या 
त भ ज 3. To 
ss MIS UN NTI ESS ES "S 
ggf मानम धिदेवतया वि दि am 
इसी प्रकार अन्य श्लोकों में मी समना चाहिए | 
श्लोक de ७६ प्रहर्षिणी छन्द में है । प्रहपिणी ga इस प्रकार है-- 
ज्याशाभिमनजरगा: प्रहर्षिणीयम्‌ ( ३. १० ) l 


शि. s ¿SES MA SS SS 
मगण, नगण, जगण, रगण ग इस प्रकार 23 
अक्षरों के ४ समान चरणों वाले छन्द को प्रहर्षिणी कहते हैँ | 
म न a र ग 
ss sa tho IIS USUI 


AMA प्र कृति पुरः स रेण ग त्वा 

इस प्रकार चारों चरणों में समझना चाहिए। 
संस्कृत में sara पर पिंगलाचार्य का छन्दःसूत्र सबसे अधिक प्रामा- 
णिक ग्रन्थ है | केदारभद्ट का वृत्तरत्नाकर जिससे कि मल्लिनाथ ने अपनी 
डीकाग्रों में उद्धरण दिए हैं तथा गंगदास की छुन्दोमंजरी भी अत्यन्त लोक- 
प्रिय ग्रन्थ हैं । अन्तिम दो ग्रन्थों में छन्द की परिभाषा और उदाहरण उसी 
z लिए यह दोनों ग्रन्थ बड़े लोकप्रिय हो गए हैं। 
खा gat माना जाना वाला श्रुतबोध भी ऐसा ही ग्रन्थ है | 


थरिभाषाएँ: विभिन्न कवित्वमय कल्मनाओं से मिश्रित हैं तथा सुन्दर होते हुए मी 


छन्दःशास्त्र से उनका सम्बन्ध बिल्कुल नहीं है | 


1 CC-0. Prof. Satya Vrat tya Vrat Shastri Collection. 
| y 


j 


Í 
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संभावित प्रश्न और उनके उत्तर 

RI १--निम्नलिखित श्लोक की अन्तकंथा को स्पष्ट कीजिए: 

गुरोयियज्षो: कपिलेन e रसातलं संक्रमिते तुरंगे | 

तदर्थमुर्वीमवदारयक्धि: पूर्वे: किलायं परिबर्धिवो नः ॥ ३॥ 
कपिलेन रसातलं संक्रमिते तुरंगे- इस पक्ति 
प्रकार है---पुराणों के अनुसार कपिल मुनि राज 
नहीं ले गए थे | स्वयं इन्द्र ने घोड़ा चुरा 
पाताल लोक में एकान्त स्थान पर तपस्या कर रहे थे, आश्रम के निकट इहे 
छोड़ दिया de माना जाता है कि इन्द्र हमेशा ऐसे लोगों से इहै 
रहते हैं जो क्रि कठोर तपस्या करते हों अथवा यज्ञ करते हों । पुराणों के aaa 
ऐसा माना जाता है कि सी अश्वमेध यशों के पूर्ण करने वाला व्यक्ति इतना 
शक्तिशाली हो जाता है कि वहू इन्द्र-पदवी को प्राप्त कर लेता है तथा देवतात्रो 


 कीनगरी श्रमरावती का राजा हो जाता है। इस श्लोक में उल्लिखित घया 


1१०० वाँ ग्रश्‍वमेध यज्ञ पूर्णं कर रहे ये! 
में बाधा डालनी चाही | उन्होंने घोड़े बे 
कर कपिल सुनि के आश्रम के निकट चला 
दा छोड़ दिया | इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न टीकाकार 
ने विभिन्न प्रकार से इस पंक्ति को समझाया है | हेमाद्रिरीकाकार का कहना È= 
= वस्य भूतलतंक्मणमिन्दरपयतनङत तथापि कपिलान्तिके a 
Fa: इति Tat सागराणां Sania कपिलेनेल्युक्तम । | 
यद्यपि पाताल लोक में NE को स्वयं इन्द्र ने पहुँचाया था, फिर भी = 
लिए कहा गया ETB sagai Botipfiien ay a घोड़े का चोर, > 
s १६० 


में aafia कथा छु 
जा सगर के श्व को पाता 
q ou Be a 
गा था आर कपिल मुनि के, जो कि” 
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| मा क्योंकि घोड़ा उनके पास घूम रहा या । मल्लिनाथ तया AA AL 
#कारों ने ऐसी ही व्याख्या की है। चरित्रवर्धन ने एक और प्रकार सेमी 

| या की है | उसका कहना है कि कपिल शब्द इन्द्र का भी बनाम हि 
कपिल: कपिलो वर्ण; कपिलः पाकशासनः इति वैजयन्ती | यद्यपि यह व्याख्या- 
न्वर बड़ा ही aa और सुन्दर है, फिर भी पूर्व व्याख्या को छोड़ नहीं सकते, 
क्यों कि कपिल शब्द साधारणतया कपिल मुनि के लिए ही प्रयुक्त होता है। 


पूर्व: किलायं परिवर्थि तो नः-इस पंक्ति में जिस पौराणिक घटना का 
उल्लेख है, वह इस प्रकार है--राजा सगर १००वाँ श्रश्वमेध यज्ञ कर रहे ये । 
यज्ञ का III भूमण्डल पर घूम रहा था। सगर के पुत्र ग्रश्‍व के साथ-साथ Y, 
aa फिर भी किसी ने अश्‍व को चुरा लिया और पाताल लोक में पहुँचा 
दिया। सगर ने अपने पुत्रों को अश्व के खोजने की आज्ञा दी। घोड़े के 


पदचिहों का gang करते हुए तथा जमीन को खोदते-खोदते um. 


पाताल में पहुँचे । वहाँ उन्होंने स्वच्छन्दता के साथ विचरण करता हुआ 


अपना AA देखा तथा पास में ही कपिल मुनि को अपने तेज से आसपास के 
arrasa को प्रकाशित करते हुए पाया । कपिल मुनि को “चोर है? “चोर है? 
इस तरह धिक्कारते हुए तथा “मार दो? “मार दो? इस तरह कहते MT 
अपने शस्त्रों को लेकर उनके पास पहुँचे । कपिल दुनि ने धीरे से अपने नेत्र 
खोले और क्षण भर के लिए उनकी ओर देखा | सुमि के तपस्तेज से सगर-पुत्र 
aa के सब भस्मसात हो ग | अश्व की खोज के लिए खोदा ga पाताल 
ही बाद में समुद्र हो गया | 
प्रश्‍न २--रुबंश के त्रपोदश सर्ग के कथासार को संक्षेप में संस्कृत भाषा 
में लिखिए | 
रावणं युद्धे व्यापाद्य सीतामादाय च श्रीरामचन्द्रः पष्यकतिमानेन लंकायाः 
। प्रत्यागच्छन्‌ सागरम्‌ सीताम्‌ aai, तस्य महिमानम्‌ च सीताये ATL, 
MS समुद्रतठभूमि च वर्णयति स्म । amat: केन प्रकोरण समुद्र 
| ft इति O मार्गस्य 
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WS CAT | म्रियविरहकाले नववर्षागमे माल्यवति 


दृष्ट्या पूर्वानुभूतं दुःखं qua | BR: Tazia 

= Be ae ax ‘Si ASMA 
ar, विवरणम्‌ च ञ्रकरोत्‌ | सुती चणय. A 
TUR, menaa, अत्रितपोवनस्य, अनस्याया: तपरा 
SATA मुनीनां श्यामवटस्य च क्रमेण विवरणम्‌ कृतमस्ति | श्रीरामचद्धह 
मत्यागमनवृत्तन्तं शरुत्वा पुरोहितसचिवसेन्यप्रजात्रन्दे: सह भरतद्वारा ame 
अभिनन्दनम्‌ च अस्मिन्‌ सगे वणितं विद्यते | भरतादिकम्‌ पुष्पकविमाने ग्रादार 
शजुब्नप्रतिविहितोषकार्ये यशस्ते अयोध्योपवने विमानादवतीर्य uses 
विश्रामकरणमित्यादि Aad सगे वर्णितं विद्यते । 


A ३--पुष्पकविमान द्वारा लंका से अयोध्या तक की रामचद्ध जी % 
यात्रा का संस्कृत में वर्णन कीजिए | i 


AA प्रश्नस्य उत्तरम्‌ द्वितीयप्रश्नस्थ उत्तरे एव समाविष्टं विद्यते । तत 


एवानुसंवेयम | 
„ मशन ४-रखुवंश के त्रयोदश सर्ग के अनुसार गंगा-बमुना के संगम वा 
वणुन कीजिए | 
; गंगायाः यमुनायाश्च संगमस्य दृश्यमतीब सुन्दरम्‌ वर्तते | यमुनायाः 


ait: व्यामिश्रः गंगाप्रवाहः क्वचिद्देशे कान्तिमद्धिः इन्द्रनीलः ख 
ar मौक्तिकमाला इव शोभते | añ नीलकमलेः ग्रथितम्‌ इवे 
कमलमाल्समिव सुरसरित्‌ शोभते । करिंमश्चित्स्थले तु क्ृष्णहंसमिश्रिता 
USGA: इव, अन्यत्र च भगवत्याः वसुन्धरायाः वदनमण्डले क्ृष्णागुरण 
अंकितमकरिका चन्दनकल्पिता श्रंगाररचना इव शोभायमाना ada | 
पूवमेव संगमस्य सौन्दर्यम्‌ । कुत्रचित्‌ छायोत्यादितैः अन्धकारे; चिविता 
चन्द्रिका इव जाहवी मनो हरति | अपरस्मिन्‌ स्थले अन्तरालेषु aeyn 
amaan: खिता शरन्मेधपंक्तिः इव विभाति | कि कथ्यताम्‌ | एकर्शिः 
ने तु RUHE UE ठाकत). शंकरस्य woe: इ 
तरंगे: व्यामिश्रा गंगा दृष्टिपथमायाति | | ह 


ER 


Jango 


( 2a ) 
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इन ५--रघुवंश के त्रयोदश सग के अनुसार संस्कृत स समुद्र का वणन 


A 


ग्रस्मिन ad समुद्रस्य वशुनम श्रतीव मनोहरम्‌ Aled | ससुद्रस्य प्राकृतिक- 
areas ऐतिहासिकम महत््वम Bead च वमवम्‌ कविना महता कौशलेन 
af विद्यते । श्रीमता रामचन्द्रेण llaa सेतुना मलयाचलपयन्तम्‌ 
pagan फेनिलम्‌ समुद्रं दष्ट्वा आकाशगंगया विभक्तम्‌, MARAA 
मेधनिर्मक्तम्‌ नीलनभोमण्डलम्‌ स्मृतिपथमायाति । RNT: समुद्रादेव 
जलमपकर्षन्ति परिवर्त यन्ति तत्‌ च मंघस्वरूप | तत तदेव जलम्‌ वृष्टिद्वारा 
वसुन्धरां शस्यश्यामला धान्यवतीं च विदधाति | समुद्रः महच्‌ परोपकारी | 
GEELIN वडवानलम्‌. स्वाभ्यन्तर PN [ति | विश्वसंतापहारी चन्द्रमाः 
ग्रस्येव पुत्र: | दशसु [ew ACA MAR aaa | यथा भगवतः विष्णोः स्वरूपम्‌ 

| दर्निरूपम्‌, तथैवास्य रूपमाप प्रकारत; परिमाणतश्च FWA न शक्येत | 
' प्रलयकालेऽपि अस्य RA: न नश्यति | अपि च भगवान्‌ विष्णु ARA 
शते | महान्तो महीधराः इन्द्राद्‌ भीताः समुद्रे एव शरणं लभन्ते। अनन्ता* 
नद्यः अस्मिन्नेव सम्मिलन्ति aay दक्षिणनायक इव नदाः सह व्यवहरति । 

| विशालानां मत्स्यानां सुखेभ्यः निगा जलप्रवाहान इष्टवा जलयन्त्र ELTA 
a मणियुक्ताः ai: दश्यन्ते। तेषा मणयः 


स्मृतिपथमागन्छांते | थत्र तत्र च 
सूर्याशुमिः ada द्योतन्ते । क्तात्‌ प्रदेश विद्रमसाशिमाश्चतम्‌ शखसूथस्‌ 


शोभमानं वर्तते । यत्र तत्र च AIR gaai हश्यन्ते | तेषां वेगात्‌ AAT: 


बनान दृष्टा समुद्रमन्थनस्य ELTA, स्मर्यते | ग्रहो महदाश्रये । समुद्र वैभवम्‌ न 


समग्रतया वर्णयितं शक्यते | 


प्रश्‍न ६--श्रपनी पुष्पकयात्रा म॑ रामचन्द्र जी द्वारा सीता जी को दिखाए 


| गए स्थानों और आश्रमां का वणन कीजिए । | 
५ gagy उत्तीर्य सर्वप्रथमम्‌ श्रीरामचन जनस्थानान्तिकमाजयाम ETAL 
(ज इदम्‌ स्थानम त्रोसीतादेव्ये । एतदनन्तरम्‌ 


| यस्य शिखराणि 
i तस्याः LIA qua. Pg Bae Venda eB Shan र 


स dad तत्‌ स्यानम्‌ अदशयत्‌ 
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गगनचुम्बीनि ग्रासन्‌ यत्र च तेन प्रथमः वर्षाकालः यापित आसीत्‌ | तदा सः ताः 
पस्पासरोबरम्‌ अदर्शय a, यस्य जलमभितः वेत्रलतानाम्‌ वजाः विस्तृताः आस 
यत्र च केबलम्‌ सारसपक्षिणः एव दृश्यमानाः आसन्‌। एतदनन्तरं शरीर| 
qaa प्राप्नोति । अस्मिन्‌ स्थाने उदग्रमुखान्‌ कष्णहरिणान तथा सत्या 
- स्वयमेव सिबतान्‌ आम्रपादपांश्व श्रीरामचन्द्रः सीताम्‌ अदर्शयत्‌ | ततः Zar 
अगरस्त्यमुने: यः स्वर्गात्‌ नहुषं प्रश्नंशयांचकार, श्राश्रमं दर्शयामास | Fai 
गत्वा जलान्तः निवसतः शातकर्ण: मुनेः MAH दर्शयांचकार | तदनन्तर 
giy: शरमंगमुनेश्च ard दशितवान्‌। एतत्पश्चात्‌ चित्रकूट पर्वत 
संप्राप्य भूदेव्याः मौक्तिककण्ठमालाम्‌ इव ` प्रतीयमानाम्‌ मन्दाकिनी 
नदीम्‌ श्रीसीतादेवीम्‌ श्रदर्शवत्‌ | तदा यत्र अनसूथया बिधाराभिः गंगा प्रवाहित 
सः श्रन्निमुनेः आश्रमः दितः | प्रयागमनुग्राप्य तत्र संगमं दृष्टवा संगमशोम 
न्यरूपयत्‌ श्रीरामः sama: निषादग्रामं doa: | ततः संस्यूनद्या परिपालितम्‌ 
अयोध्यानगरीम्‌ समागच्छत्‌ | 


प्रश्‍न ७-- रघुवंश के १३वें सर्ग के आधार पर कालिदास की कविता वी 

कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालिए | 
संस्कृत कविता में कालिदास का सर्वोच्च स्थान है । बड़े ही प्राचीन समय 
सै उन्हें तथा उनके काव्यो को श्रादर की दृष्टि से देखा जाता रहा है 
कविकुलगुरु के पद्‌ से उन्हें भूषित किया गया है तथा कविताकामिनी का उन्हे 
विलास माना गया है | न केवल भारत में afa समग्र विश्व में उनका 
आदर किया गया है । विश्वकवि के पद से यदि कालिदास को aga किया 
जाए तो उचित ही होगा | कालिदास की कविता में वर्णन की सजीवता, भावों, 
| की स्वामाविकता श्रौर माषा-सीप्ठव इत्यादि yy प्रचुर रूप से पाण जाते ह | 
अलंकारा की सहायता से कवि ने अपने वर्णनों को बड़ा geaard Al 
लोकोत्तर बनाया है | कालिदास की उपमाएँ तो प्रसिद्ध ही E किः | 

~ A x Ss 

AA A ER AT त्रयो qu 
रघुवंश के इस सर्ग में भी उपमा के कुछ बड़े ही सुन्दर निदर्शन efi 


Z 


५४४४ Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGan agti nn 
गोचर होते हैं । गंगा-यमुना-संगम का वर्णन करत हुए काव न॑ बड़ी ही GAS 


= उपमाएँ प्रयुक्त की e— 
| क्वचित्‌ खगानां प्रियमानसानाम्‌ 
कादम्वसंसरगवतीच पंक्तिः | 
अन्यत्र कालागुरूदत्तपत्रा 
भक्तिर्भुवश्चन्दनकरिपितेव् ॥ १ ॥ 
क्वचित्रभालेपिभिरिन्द्रनीलै- 
मुक्तामयी यष्टिरिबाचुविद्धा | 
अन्यत्र माला सितपंकजाना-- 
pt मिन्दीवरैरुत्वचितान्तरेव ॥ R 
क्वचिच्च कृष्णोरगभूषणेय 
भस्मांगरागा तनुरीश्वरस्य | 
पश्यानवद्यांगि विभाति गंगा 
भिन्नप्रवाहा agaat: ॥ ३॥ 
एतेषु पञ्चेषु संगमस्य वर्णनम्‌ ञ्रतीवमनोहरम्‌ , सद्य एव चेतः वर्जेति 
उत्प्रेज्ञाया अपि प्रयोगे कवेः द्वितीयम्‌, कौशलम्‌ ada | 
जनस्थानम्‌ सीतां देवीं दर्शयन्‌ श्रीरामचन: कथयति 
सैषा स्थली यन्न विचिन्वता त्वाम्‌ 
भ्रष्टं सया नूपुरमेकमुळ्याम्‌ । 
अदृश्यत त्वच्चस्णारबिन्द- 
विश्लेषदु:खादिव बद्धमौनम्‌ ॥ 
अत्र aa अतीवसुन्दरः प्रयोगः दृश्यते । 
शृंगार-करुण्रसादिचित्रणेऽपि wala कुशलोऽयं चित्रकारः | वियोग- 
ku; > ५ DA 5 
"E| बणुनस्य प्रसंगे द्विती रुरल Shbstri Collection. 


| 


(ESRR 
Trust Foundation and eGangotri 
Digitized Bes: eaaa पुरस्तात 


आविभंवत्यम्बरलेखि zing | 
नवं पयो यत्र घनैर्मया च 
abima समं विसृष्टम्‌ ॥ 


| 
~ ` n pt ne 
RASA बहुषु न्थलेषु Ada सुन्द्राः भावाः निरूपिता सन्ति | 
अथाऽस्मिन Ty 


त्वं रसा भीरु यतोऽपनीता 
तं मार्गमेताः कृपया लता भे | 
अदर्शयन्वक्तुमशक्रनु बयम्त्यः 
शाखामिरावर्जितपल्लबाभिः ॥ 
चेतना; लताः Blt भावुकत्वेन वर्णिता: सन्ति | 
AA बणनमपि महत्‌मावपूर्ण विद्यते ao नदी मातेव 
घरिताऽस्ति-- 
यां संकतीत्संगसुखोचितानाम्‌ 


asà: पयौमिः परिवर्धितानाम्‌ | 
सामान्यधात्रीमिव मानसं मे i 


सभावयत्युत्तरकाशलानाम्‌ ।। 


सेयं मदीया जननीब तेन मान्येन राज्ञा सरथूर्वियुक्ता | 
दृरे वसन्तरिशिरानिलैमा रंगहस्तैरूपगृह I 
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वेदेहि पश्य्ामलया द्विभक्तम्‌ 
मत्सेतना फेनिलमम्बुराशिम्‌ | 
छ्रायापथेनेत्र शर्सन्न- 
माकाशमाविप्क्रतचारुतारम्‌॥ 


मांकुरेपु प्रोतमुखस्व शंखयूथस्य कल्पनाउतीव मुग्धकर[-- 


| समुद्रे faz 
| aarauafäg विद्रमेपु tiaan, सहसोमिवेगात । 
उर्थ्वाझकुरपोतमुखं कथंचित्‌ क्लेशादपक्रामति शंखयूथम्‌ ॥ 
समुद्रस्य विशालता अवर्णनीया | नहि कोऽपि मानदण्डः स्थापयिः 
शक्यते | उचितमेव FARA कथनम्‌-- 
= तां तामवस्थां प्रतिपद्यमानम्‌ स्थितं दश व्याप्य दिशो महिम्ना | 
बिष्णोरिवास्थाननधारणीयमीदृक्तया रूपमियत्तया AT 
कवे: वर्णुनमहिमा भावगाम्भीये च लोकोत्तरम्‌ प्रसादयुक्तं च वर्तते | 


— इति शम्‌ = 
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द्वेतीय संस्करण 


पृष्ठ संख्या १३२ 


मूल्य १५) 
संस्कृत साहित्य के अध्ययन के लिए प्रस्तुत कोष एक बड़े ug 
तूति करता है । इतने कम मूल्य में इतना प्रामाणिक संस्करण साहित्य म 
अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है । प्रस्तुत कोष में प्रत्येक शब्द के सरल अर्थ, 
व्युत्पत्ति, व्याकरण आदि दे दिए गए हैं जो सिद्धान्त-कौमुदी, महाभाष्य 
आदि के प्रामाणिक संस्करणों पर श्राधारित हैं | ग्रन्थ के अन्त में उपयोगी 


परिशिष्ट है । हिन्दी के माध्यम में तैथार किया हुआ यह सर्वमान्य प्रामाणिक 
-कोष है | 


प्रकाशक 


रामनारायणलाल बेनीप्रसाद 


(उत्तराधिकारी रामनारायणलाल) 
८००. प्रकाशक थपु 
इलाहाबाद-२ 
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